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श्लोक---तावठुगजन्तिशास्त्राणि जम्बुका . विपिनेयथा | - . , 
i न्न गर्जति महाशक्तियावद्द दान्त केसरी ॥ ई) 0 . 
छेउ तक अहावताबान सिंह राजना नहीं करता तव तक बन में श्याल खूब गजना करते 
(९३ ` ६्‌। इसी प्रकार जय तक वेदान्त सिद्धान्त की गर्जना नहीं होती तभी तक अन्य 
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बेलनगंज-आररा । 
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वेदान्त केसरी के नियम । ! 


( १) यह पत्र प्रत्येक अंग्रेजी सहीचे के आदि में निकलता: है । 
_ (२) वेदान्त विषय का विवेचन करना इसका सुंख्य प्रयोजन है । 
(३ ) वाषिक मूल्य ३) अग्निम लिया जाता दै । बिना मूल्य पन्न किसी को नहीं भेजा जाता है । 
(४ ) एक अडू का मूल्य ।-) नमूने का अङ्क पांच आने के टिकट आन पर भेजा जाता है । 
(५) जिन ग्राहकों के पास पत्र न पहुँचे उनको १५ तारीख तक सूचना देनी चाहिये । 
(६ ) एक वर्ष से कम के माहक नहीं किये जाते । मध्य में आहक होने वालों को चाळू साल के 
: ... आरम्भ से सव अङ्क लेने होंगे । | 
(७ ) चिट्ठी लिखते समयं प्रत्येक ग्राहक को अपना ग्राहक नम्बर अवश्य लिखना चाहिये । 
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(१) 


कामांदि जीते सस सत्यु जीना ॥ 


है शान्त सो हीं सब से सुखी. है 


वेदान्त डोंड़ी कहती यही है ॥ 
(२) 


. ब्रह्मांड सारा घर है वनाया । 


ses 3 
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निःशंकता आसन है जमाया ॥ 


तत्त्वज्ञ सो ही यति भी वही है । 


वेदान्त डोंडी कहती यही है ।॥ 
(२१ 


द संसार नाहीं दुःख लेश नाहीं । 


हो दुःख कैसे सुख सिंधु माहीं ॥ 


'अङ्ञांन स्वप्ना तज्ञ शीघ्र दीजे । 


वेदान्त डोंड़ी सुन मित्र लीजे ॥ 
COS य 


+ है चाह खोटी जग में घुमाती । 


तृष्णा बढ़ाती सव को रुलाती ॥ 


'अद्यादि मिथ्या पद्‌ त्यागियेगा । 


वेदान्त डोंडी सुन लीजियेगा ॥ 








वेदान्त डोंडी । 
इन्द्र वज्रा छन्द । 


' घंमांदि कोई नहिं आत्म मांदी । 


ध्योनांदि होते सव अन्य मांदी ॥ न [ > र 


` विज्ञान य़ा ज्ञान 'कद्दा त-जावेः। ` . . 
क वेदान्त डोंड़ी हम को सुनावे ॥ 


(६) 


साया मरो को सव है पसारा । ५ 
॒ ब्रह्म आत्मा समं सव. प्यारा] 
सो ब्रह्म न्यारा तुम से नहीं है ता 
| हे डोंडी कहती यही है। | 

) 


' क्या चाहता है किस खोज में है। 


तू साक्ष्य साक्षी सच विश्व में है॥. | ड 


ता सोक्ष ना बंध न विश्व ही हे.। 


(<) 


है सुक्त क्यों बंधन मानता तू । क 
[ अंधा चना क्यों बन सूता तू।। | 


सचित्‌ तुही है सुख सिंधु भी है 


वेदान्त डोंडी कहती यही ह ॥ | 


वेदान्त डोंडी कहती यही है ॥. ० | 







उदायो को तरफ राग हथवा द्वेष से देखते थे और 

__ अन्थन पर बन्दन को प्राप्त होते थे । दूसरों से वह 
बन्धता था ओर दूसरों को वह भी वॉन्धता था, 
क ७. सके > शक > ९७ खेळ, 

` दूसरों को वह खेंचता था और दूसरे उसे खेचते - थे 

| तत्र दूसरों की तरफ खिंच जाता था, दुखी होता था 


के 


_ होय: खुशी के समय में बन्धन दुखदायक है यह 
बाद भूल जाता था ओर भूल करके वारम्वार बन्धन 
झे पड़ता जाता था। इस प्रकार वहां के सव मनुष्यों 
_ क हाल था, उस मनुष्य ने इस प्रकार बहुत समय 
_ यहां व्यवीत किया । 

___ वह मनुष्य जब कभी अत्यन्त कष्ट से दुखी 
_ होऋर कुछ निमल बुद्धि से देखता था तव कोई २ 
_ अजुस्य उसे वन्घन. रहित दीखते थे । अपनी शान्ति 
के लिये वह उनके पास जाता था आर बन्धन में से 
स्तत होने का--शान्ति प्राप्त करने का उपाय पूछता 
था । वन्त रहित महापुनय जो कुळ दित के उपदेश 
थे उनका संर केबल संत के सामने रहने तक 
ही रहता था; सन्त की नजरसे बाहर होते ही उपदेश 


क -+॥ 









__ और दूसरों को वान्धकर अपनी तरफ खेंचने में. - 
-_ असन्न होता था । कभी रोच्या पीटी होय, कभी खुशी 


था और पहले विण टार के उसके समान जैसा 
का तैसा ही संसारिक रागह्वेष की भावना से भर 
जाता था। एक दिन प्रथम वाले योगीराज उसके . 
पास 'आये परन्तु वह. योगीराज को पहिचान न सका 
तो भी हाथ जोड़ कर . बोला, 
सब बन्धन में हैं आप बन्धन रहित हैं 
योगीराजः--हे मनुष्य, तू सुमे पहिचानता है या 
नहीं ? तू मेरे पास उपदेश अहण करने को आया था 





का असर हट जाता थ 







धन्य है आपको हम 


आर बन्धन का इन्द्रिय प्रत्यक्ष करने को चाहताथा | 
मैंने ही तुमे यह सव बन्धन का प्रत्यक्ष कराया हैः 
मनुष्यः--( आश्चयं से ) क्या में आपके पास | 
प्रथम आया था ? मुके याद नहीं दै, कोई और `| 
होगा आप भूल तो नहीं गये हैं । | 
योंगीराज:--( मनमें )आ हा हा! अविद्या की. ६: 


कितनी प्रबलता है ! थोड़ी देर हुई है, एक दिन भी 


भूल गया है, वन्धन में बन्धनमय हो गंया है; 
( मनुष्यको ) तू बन्धन से मुक्त होना चाहता है ? 
मनुष्यः--मैं युक्त होकर क्या करूंगा ? मैं यहां / 
ही जन्मा हूं यहां द्वी मरूंगा अब यहां से मुक्त होकर . 
कहां जाऊंगा । . | | | 
योगीराज विचारने लगे कि हाय ! अविद्या 
तेने इसको अपने में पूर्ण लय कर रखा है ऐसी हालत 
में इसको दिया हुआ सदुपदेश का कुछ भी फल नहीं 
होगा, अब इसके ऊपर से माया जाल हटा. कर 
इसको जांग्रत करना चाहिये ऐसे विचार कर मनुष्य 
के मस्तक पर हाथ फेरा, योगीराज के हाथ फेरते ही 
सब संसार मेला अदृश्य होगया, मनुष्य को. अपने 
पूर्व संसार की स्मृति हो आई और योगीराज से हाथ 
जोड़ कर कहने लगाः-- . . | 


पूरा नहीं हुआ । यह मनुष्य प्रथम को सब हाल | 
) 
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मनुष्य:--महाराज मैंने क्या क्या -देखा वाह! 
आपने बन्धन का ठीक इन्द्रिय प्रत्यक्ष कराया सैं तो 
वहां दुःख के मारे मर रहा था, यह सव मेला क्षण 
भर में कहां गया ! क्‍या सव भूठा था! अरे! 


` वहांतो सच्चा ही माळूम' होता था. दुःख भी सच्चा 


ही माळूम होता था कैसा आश्चये ! 


योगीराजः-तू दुखी कहां होता था ! तुझे तो 
वहां ही रद्दमा पसंद था मेंने तुक से पूछां था तब तूने 
उत्तर दिया था कि हम कहां जायँगे यहां ही जन्मे हैं 
यहां ही मरेंगे, जा वहां ही जन्माकर और मराकर । 

सनुष्यः- वहां तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगई थी वहां 
झुमे सारासार का विचार भी न था वहां में क्या.कर 
सकता था ! अव सुमे मालूम होता हे कि वह सव 
घोखा-था, परन्तु वहां ऐसा माळूम नहीं होता था -। 
मैं वहां से. किस प्रकार निकल सकता था, वहां अनेक 
प्रकार की आसंक्ति में ही लगा रहता था, आपने ही 


'कृपा करके मुके चेत कराया है । 


योगीराजः--तुमे जो देखना था सब देख लिया 
तने इन्द्रियां से दीखने वाले बन्धन को भी इन्द्रियों से 
प्रत्यक्ष कर लियां, अव तू क्या कहता है ? तेने जो 


' देखा है वही इस संसार में है वहां से यहां न्यन और 


अधिक कुछ भी नहीं है.। तुझे वहां बन्धन दीखता 
था यहां दीखता नहीं हे । यह संसार ही बन्धन है 
दुःख रूप है ऐसा दृढ़ता सें समझना चाहिये । 


. मनुष्य:--विचार करने से. दोनों समान ही हैं । 
इस संसार में चैसा ही वन्धन है तो भी यहां इतना 
कष्ट क्यों मालूम नहीं होता, कष्ट के बाद सुख. का 


'भोग:भी-तो होता रहता है. | - : : 


योगीराज:---यह तेरी मलिनता ही है, 
संसार में दुःख ही दुःख दे सुख किन्चित भी नहीँ है, 


तू जिसे सुख कहता है वह दुःख ही है; अज्ञान से 
ही दुःख में सुख का भास होता. है | जब तंक यह 
संसार संपूण दुःख रूप है ऐसा दृढ़ निंश्रय न. होय़. तव 
तक तू सुसुक्ष नहीं है, सुम॒ुक्षुत्व . बिना परस पूद की 


'ग्राप्ति का अधिकारी भी नहीं है तेचे मुमसे प्रथम ही 


प्रतिज्ञा की थी. कि आप. जैसे कहोगे में वैसा.ही 


करूंगा । बारंबार विचार करके _नि्षय . कर. कि 


संसार दुःख रूप ही है । मेरे और शास्र के वचन .के 
अनुसार संसांर और संसार फे पदार्थों में से ममत्व 
निकाल दे । राग द्रेष ओर ममता से ही बन्धन होता 
है यह सब तुझे दिखला .दिया है फिर भी दुःख और 
बन्धन के हेतु आसक्तियों को क्यों नहीं छोड़ता ? 
जब तक कोई .मनुष्य मार्ग नहीं जानंता तबं तक सज्जन 
पुरुष के वचन पर विश्वास करके मार्ग में चलता है 
ऐसी श्रद्धा करनें से ही कार्य होता है इस प्रकार परंस 
पद के मागे में चलने के. लिये दुःख और. दुःख.के 


हेतु आसक्ति को छोड़ । 


मनुष्य:--आपके कथन.- के अनुसार में बतोव 
करने को तय्यार हूं । संसार दुःख रूप है यह जान 


'गया हूं फिर भी सुक से त्यागा नहीं जाता, आप 


उसका यत्न बतलाइये । 

_ योगीराज:--अभी तुझ में राग द्वेष बहुत है 
प्रथम ज्ञान का अधिकारी बनना: चाहिये । अन्तः- 
करण की शुद्धि बिना संसार से वैराग्य नहीं होता 


इसी कारण तुमे कुछ समय सेरे पास रहना होगा, 


यहां रहन स अन्तःकरण को शुद्धि जल्दी होगी । 
जगत के पदाथ में जहां जहां चिसवृत्ति राग युक्त 
माळूम होय वहां वहां तिरस्कार करना-उसके ऊपर 
वैराग्य करना, और बारंबार यह भाव करना 


कि “नं में देह हन दे मेरी है? ऐसी भावना से जगत 


ओर उसके पदार्थ में वैराग्य दृढ़ होने लगेगा । | 
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. कभी दोष दृष्टि से वैराग्य को स्थिर कर आर कभी 
ह _ आत्मभांव से जगत स वैराग्य को धारण कर । ज्ञान 
के अधिकारी के लक्षणों से युक्त हो! 
योगीराज फे कहने के अनुसार मनुष्य छ: मास 
तक योगीराज के पास रहा ओर बन मन से योगी- 
 _ राज की सेवा करता हुआ जिस . प्रकार बतोव करने 
को कहा था वैसे ही बतोव करता रहा। योगीराज 
के यहां जो सतसंग होता था उसे प्रेमपूवक सुंना 


_ करताथा और उसका मनन करके हृदय में टिकाने का 


प्रयत्न करता था । थोड़े संमय में उसका अन्तःकरण 
शुद्ध हुआ यानी वह मनुष्य एक प्रकार स बदल गया 
' उसने मन के साथ युद्ध करके विजय प्राप्त का 
थी । संसार के आसक्तियुक्त भाव का स्यु 
` होकर शुद्ध--आत्मिक भाव का अंकुर पैदा हो गया 
देख कर योगीराज ने विशेष उपदेश देने के लिये 
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पास बुलाया और कहा 

_ _ थोगीराजः--मैं सममता हूं कि अब तेरा अन्तः" 
र ' करण शुद्ध हुआ -है, तू परमपद के उपदेश 
क्का अधिकारी वना हैं। तू सममना चाहता दै 


हट च पके क समागम से बहुत सी बातों का वोध झुमे हो 
SER * परन्तु में विशेषता से परमपद को जानना 
"> जाइ ही | 


विषय है तो भी शुद्ध बुद्धि वालों से न समझा जाय 
है। तू इतना ही निश्चय कर कि त्रह्माण्ड में 
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. है तो भी गुरु लोग युक्ति ओर शब्द से सममा 


' सूक्ष्म शारीर और कारण शारीर का भान जिस समय 





उस प्रकार का किंचित सुखं त्रह्माएड भर क ऐशश्वय में 
नहीँ है। ब्रह्माएड का सुख, दुख का अपक्त सहित ही 
होता है। परमपद का सुख, दुःख का अपष्ठा रहित 
है, उससे विलक्षण दै, अखंड है अपना आप है ओर 
विकार रहित है। | 
मनुष्य:--जगत मिथ्या दै, वास्तविक नहीं है, 
दुःख रूप है. ऐसा समभ कर मैं वैराग्य -के भाव को 
दृढ़ कर रहा हूँ परन्तु मन को परन्रह्म म टिकाव रूप 
सहारा न मिलने से बारंघार अनास्म की तरफ दौड़ता ४ 
रहता है मैं वहां से उसे लोटा लाता हूँ फिर भी ११ 
भागता ही रहता है प्रथम के समान अधिक जोर अब 
नहीं है तो भी उसे टिकने का स्थान मिल जाय तो 
भागना रुक जाय । परमपद मन वाणी का अविषय 


सकते हैं । 
योगीराज:--जों अन्तिम स्थान-पद है. जो सबसे 
परम है उसे परम पद कहते हैं और जितने स्थान हें 
वे सब न्यूनाधिक समय तक रहने वाले होते हैं. और 
उत्पत्ति नाश वाले भी होते हैं. परमपद ऐसा नहीं है 
एक रस ओर अखंड हैः इसीस उत्पत्ति नाश से भी 
रहित है; जहां काल की भी गम नहीं है उसे परमपद 
समक । मन बुद्धि. और इन्द्रियां का अविषय होते 
हुए भी मन बुद्धि और इन्द्रियों का प्रकाशक है. ऐसे 
ही माया और माया के-सम्पूण प्रकट और अप्रकट 
कार्य का प्रकाशक है। अखंड एक रस होने से न्यूना- 
धिक प्रकाश से विलक्षण परमपद है। जो चैतन्य 
जगत में दीखता है और जो जड़ दीखता है सवमें वह 
रहा हुआ है या उसमें रहा हुआ सव संसार और 
संसार कें पदार्थ हैं, मन, बुधि, इन्द्रिय, स्थूल शारीर, 


नहीं है औरं जो सबके अबोध. में ' खयम्‌ अबोध 
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रहित है वह परम तत्त्व है, परमपद है, सबकी एकतां 
हो परमपद है। समाधि में बुद्धि समभाव को आप्त 
होती है तब समसत्ता स्वरूप बोध शेष रहता है यह 


' ही परमपद है। सुपुप्ति अवस्था में बुद्धि समभाव को 
' प्राप्त नहीं होती वहां बुद्धि अपने कारण अज्ञान में 


लय होती है इसीसे वहां अद्वैत होते हुए भी परमपद 


. नहीं कहा जाता। सुषुप्रि अबोध रूप है और समाधि 


वोध स्वरूप. है। समाधि में रहा हुआ सामान्य चैतन्य 
परमपद है और सुबुप्तिमें तो अविभज्य (जिसका भाग 
न हो सके) ऐसी अविद्या का साम्राज्य होता है। 


सव प्रकार के भेद रहित जो अस्तित्व है वह 
परमपद्‌* है, भेद मायिक हे ओर आायिक भेदं फे 
कारण जगत ओर उसके पदार्थों में भिन्न २ अस्तित्व 
मालूम होता है यह भिन्नता अविद्या का कार्य है । 


मायिक पदार्थों में से भी मायिक भिन्नता को छोड़. 


कर अखंड अस्तित्व को समझना परमपद हे। वह 
एक ही है माया के अनेक पहलों से अनेकता दीखती 
है। जैसे एक स्थान पर दीपक जलता हो, उसके 
सामने दस पहल का एक कांच रखा जाय तो उसमें 
से दस दीपक दीखते हैं और दस ` कांच के भिन्न २ 


रंग के प्रकाश में रंग भी भिन्न २ मालूम होते हें इसी. 
` प्रकार परन्रह्म स्वरूप एक ही अस्तित्व का माया और : 


उसके पहंला से संसार में अनेकता का . भास होता 
है । परत्रह्म स्वरूप एक ही अस्तित्व का ग्रहण करना 
परम बोध है। मायिक दृष्टि के वाध से जो शेष रहता 
है वह बोध स्वरूप रहता है यह प्रत्येक का शुद्ध 
अभिन्न प्रत्यगात्मा ह। ` ॒ 


` - जसे सब प्रकार के मृतिका के पात्रों को देखते 


हुए तस्वरूप मृतिका का ही बोध होता है - इसी. 


प्रकार जगत को देखते इए सूक्ष्म बुद्धि से परन्रह्म का 


योध हो. सकता है, जैसे पात्र मृतिका की आहति - 
विशेष है ऐसे जगत भी परम तत्त्व में आकृति विशघ्र 
का भास चाला है । ज्ञान; ध्यान, तपश्चया और अनेक . 
प्रकार की योग की:क्रियाओं . से अन्तिम परम तत्त्व 
का ही वोध होता है । जिस ज्ञान से अपने स्वुरूप से 
अभिन्न. परम तत्त्व. का बोध न होय वह ज्ञान नहीं है। 
जिस ध्यान से लोकिक भाव हटकर परम तत्त्व में 
बुद्ध का प्रवेश न होय वह ध्यान नहीं है, जिस 
तपश्चयो से जगदासक्ति की रूप मलिनता की निवृत्ति 
न होकर परम पद्‌ की प्राप्तिन होय वह तपद्चया नहीं 
है कष्ट _है । योग क्रियायें करते. हुए स्वस्वरूप के 
बोध सहित टिकाव न होय तो वह परब्रह्म का योश 
नहीं है जगत का योग है ओर परब्रह्म से तो वियोग 
ही है। जैसे कोई वड़ा चक्र अनेक प्रकार के भेद 
सहित घूमता होय वहां के किसी भी स्थान से और 
भेद से उसकी आधार-धुरी एक ही होती है ऐसे ही... 
यह संसार रूप-चक्र की धुरी परम तत्त्व है और एक. 
ही है जो इसे जानता है वह ज्ञानी है और उसे 
न जानकर सबको जानता है वह अज्ञानी है, और 
उसका यह जानन्स अज्ञान के चरमे से है यहद अज्ञान - 


७ ७. क य «व ha नं "७ 
होन से ज्ञान--आंत्म बोध का फल उसे नहीं होता । 


जगत में जो जो दृश्य: ओर अदृश्य :पदार्थ हैं ये सवं 
परम तत्त्व में आधेय हे, इन आधेय का वाध करं 
आधारः अहँण . करना ` इनः सबका : . आधारं 
ही परमं तत्त्व है जगंत के सब पदार्थ एक 
का आधार और वह ही दूसरे कें आधेय होते हैं 
परन्तु परम तत्त्व कभी भी किसी का आधेय नहीं 
होता इसी से वह परम आधार कहा जाता है और: 
शुद्ध विवेक: दृष्टि से. देखा जाय तो वह किसी का 
आधार भी नहीं है क्योंकि एक कच्षा.के पदार्थों में 
आधार ओर आधेयक हा जाता है। जहां पदाथ ही नहीं है . 
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केवल माया का भास है वहां वस्तु स्वरूप तत्त्व को 
उनका आधार कहना-युक्त नहीं है। जैसा कि तुमे 
समझाया है इस प्रकार लक्ष को पहुँचा कर परम 
तत्व को हृदय में स्थिर कर, मन की चंचलता दूर 
करने के लिये परम तत्त्व की वारंवार यादकरना चाहिये, 
परम तत्त्व की विशेयता युक्त स्मृति उपयोगी होती 
है जव जब मन चंचल होकर दौड़े तत्र तज परम तत्त्व की 
स्मृति खड़ी करदे ऐसा करने से मन,छे पैर टूट जाते 
हैं ओर रजो "तमोगुण निवृत्त होते. हैं। मन की 
चंचलता जगत की सत्यता से ओर परम तत्व की 
विस्मृति से होती है। जिस पुरुष को जगत में 
कभी भी सत्यता का भान नहीं होता उसका मन 
रोगी मनुष्यों के समान कमजोर होकर चेष्टा करता है 
उसका मन प्रपंच की ओर राग द्वेष युक्त प्रवृत्ति नहीं करता 
मन निर्जीव होकर चेष्टा करता है यानी अब मन की 
भेष्टा वन्धन के हेतु नहीं होती। ज्ञान के पश्चात्‌ जीवन- 
मुक्त पुरुष का मन इस प्रकार अमन होकर ही 


बतेता हे । 


स्वस्वरूप का वोध न होना अज्ञान है, अज्ञान ही 
बन्धन स्वरूप हृ उसमें होने'वाले रागद्वेष वन्धन के 
कष्ट को भुगवाते हैं, अपने अज्ञान से जीव को कष्ट 
भोगना पड़ता है, अज्ञान से ही मन विषयों की तरफ 
| ._ दोड़ता है। स्वरूपष्का वोध ज्ञान है, आंत्मा के विशेष 
__ बोध को ज्ञात कहते हैं, आत्मा के विशेष योध से 
अज्ञान की निवृत्ति होती हे अज्ञान की निवृत्ति-से 
अज्ञान के काम क्रोधादिक द्वारा होने वाले संपूर्ण कष्टों 
की नित्रृति होती हे। ` 


मलुष्यः--आपने वन्धन' ओर मोक्ष को संत्तेप 








 -सेसममाया। अब मेरा यह प्रश्न है कि सव लोगों 


. की अधिक प्रीति बन्धन के कार्यों में ही क्यों होती 


है १. सुख, आनंद और भ्रियता जैसी संसार में 
माळूम होती है" वैसी मोक्ष में क्यों नहीं होती ९ 


य गीराज:--अज्ञान से लोगों को जिसमें सुख. 


नहीं है ऐसे संसार में सुख का भास होता है, 
अज्ञानी को मोक्ष खरूप प्रात ही नहीं है तब उसमें 
किस प्रकार का आनंद है यह कैसे जाने, ज्ञानी 
पुरुप ने मोक्ष सुख का अनुभव 'किया है परन्तु 
अज्ञानिओं को.वे भी समभार नहीं सकत इसीस 
सामान्यता से संसार में प्रीति और मोक्ष में अप्रीति- 


अन्धेरा होता है। नकली वस्तुएँ अत्यन्त शोभा 


'बाली आर चमकीली दीखती हैं उनके साथ में सच्ची 
वस्तु रखी हॉय तो तुच्छ माळम होती हैं, परन्तु सच्चे 
मूठे को यथार्थ सममने वाला पुरुष, झूठे चमक दमक 
में माता नहीं वह भूठे को छोड़. कर .सच्चे को ही 
प्रहण करता है। इस प्रकार अज्ञानी मनुष्यं संसार 


की चमक दमक में छुञ्ध होते हें ओर ज्ञानी पुरुष 


संसार को विनाशी तुच्छ समझ कर संसार और 
संसारिक पदार्थो में प्रेम नहीँ करते परन्तु जैसे सबं 
स्थान में जवांहरात की खानें नहीं होतीं और सब 
खानां मं कीमती जवाहरात भी नहीं होते . किसी 
खान में कचित कोई बहुमूल्य रन्न निकलता है, इसी 


` प्रकार संसार में मोक्ष के अधिकारी भी बहुत थोड़े | 


होते हे । मोच में सुख, आनंद, प्रियता विशेषं का 


अनुभव तो खखरूप में टिके हुए पुरुषों को ही | 


होता है । | 
मनुष्य:--भोक्ष सुख का वर्णन जैसा बन सके 
कृपया शब्दा द्वारा प्रगट कीजिये । 


योगीराज:--जगत में दुःख की विशे:ता है 
मोक्ष में दु:ख की गंधःभी नहीं हे । संसार का सुख, 
दुःख मिश्रित ओर उत्पत्ति नाश वाला है, : वास्तविकं 
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` ( १०३ ) 


' देखा जाय तो यह सुख भी दुःख ही है, दुःख को 


उत्पन्न करने वाला है । मोक्ष में सुख ही सुख है दुख की 
धपेक्ता रहित सुख है, अखंड है और उत्पत्ति नाश रहित 
है; वहां भोक्ता की प्रथक्ता नहीं है तो .भी आनंद है। 
उस आनंद का लोकिक भाव से कथन न होते. हुए 
भी आनंद ही आनंद है। संसार में विषयानंद का भास 


है और मोक्ष में निविपय खस्वरूपानंद है एक रस है। 


. सचुष्यः--यदि वहां प्रथकता ही नहीं - है तो 
आनंद को' भोगेगा कौन ? भोक्ता विना आनंद का 


होना ओर न होना समान है । व्यक्तित्व रहित में. 


क्या सुख होगा ? में समझ गया हूं फिर भी दृढ़ता 
के लिये पूछता हूं । 


याोगीराज:--मोक्ष दो प्रकार के हैं, अहालोक 


“की प्राप्ति रूप मोक्ष और ब्रह्म निर्वाण रूप मोक्ष । 


अह्मलोक म जीव का व्यक्तित्व अथात प्रथक अस्तित्व 
है तोभी मोक्ष कहा जाता है क्योंकि वहां से लौट कर 
जन्म धारण करना नहीं पड़तां, वहां का व्यक्तित्व 
ज्ञान सहित होने से फ अव्यक्त का ही होता है 
ओर ब्रह्म निर्वाण तो स्पष्ट अव्यक्त स्वरूप ही है । 


 अह्म लोक का प्राप्ति रूप मोक्ष में भी इच्छा से व्यक्त 


ओर इच्छा के अभाव में अव्यक्त है, उसमें इच्छा 
से ही उत्थान है ओर यह दशा भी कुछ समय ही 
रहती है, अन्त में ब्रह्मा के साथ ब्रह्म निर्वाण 

जाता है जो संपूर्ण अव्यक्त स्वरूप है क्योंकि वास्त- 
विक तत्त्व अव्यक्त खरूप ही है यहां अव्यक्त का 
कथन व्यक्तिभाव वाले को समंमाने के लिये किया 


है चास्तविक परमपद तो व्यक्ताव्यक्त से विलक्षण ` 


परम अव्यक्त हृ । 


कहता है कि भोक्ता विना सुख नहीं है 
सुख. को कोन भोगेगा” : यह तेरा कथंन 'मिथ्या 





अज्ञानी इस प्रकार कहा : करते हैं । निर्वाण में व्यः 
क्तित्व नहीं है तो भी वहां सुख हीं सुख है, सुख के 
समुद्र में एकता को ग्राप्त होते हैं। ब्यक्ति भाव सें 
युक्त जीव जिसमें वास्तविक सुख नहीं है उसे सुख 
समभ कर भ्रान्ति में भोक्ता होता है परमपद व्यक्तित्व 
जिसमें पृथक नहीं है ऐसा स्वरूप होते हुए भी 
महाभोक्ता होता है । 

व्यक्ति भाव में सुख नहीं है लोग भ्रान्ति से 
उसमें सुख सममते हें «सच्चा सुख अव्यक्त ही है । 
तू कहे कि अव्यक्त सुख को कोई नहीं चाहता तो यह. 
तेरा कहना व्यर्थ है । अज्ञान की हालत में भी. सब . 
कोई अव्यक्त सुख को चाहते हैं अबोध ऐसी -सुषुप्ि 
अवस्था में रहे हुए अव्यक्त आनन्द को सव चाहते 
हैं वहां आनन्द ओर भोक्ता दौनों ही अव्यक्त हैं । 
जब यह सुषुप्ति का अव्यक्त आनन्द नहीं मिलता 
तब जीव. व्याकुल होते हें और अनेक प्रकार के 
प्रयत्न करक भी सुषुप्ति क अव्यक्त आनन्द को प्राप्त 
करते है। व्यक्ति भाव में जो सुख का आभास 
प्रतीत होता है उसका खजाना अव्यक्त में रहा हुआ 
आनन्द स्वरूप हो है । उस. अव्यक्त स्वरूपानन्द 
किंचित अंश से ब्रह्मांड आनन्दित होता है । 


सुषुप्ति अवस्था जामत और स्वप्नावस्था के परि- 
अ्रम का निवृत्ति स्थान है यहां विषय न होते हुए भी 
आनन्द है। दबे हुए भोक्ता से--भोक्ता के .अभाव 
में भी सुख हैं जैसे सब अज्ञानी लोग उस सुख को 


चांदे हैं बैसे ही ज्ञानी पुरुष अव्यक्त में सर्वोच सुख 


को समभते हैं । ज्ञानीयों के समभने में आया 
हुआ अनुभव खरूप वास्तविक अखंड सुर है उस 
सुख का कभी भी अन्त नहीं होता ओर अज्ञानी तो 
अव्यक्त आत्मा के बोध से रहित होने से द्वैत में से 


~ हटना. नहीं चाहते--घबड़ाते हें अभय में भय को 












देखते हैं सुख खरूप में जड होने की कल्पना 
करते हैं । 

जगत ओर जगत के पदार्थों से एकमेक हाना 
अज्ञान है, खखरूप का ज्ञान न होना अज्ञान है, 
अद्वैत में द्वैत का भान होना अज्ञान है, अपने को 
व्यक्ति समझना अज्ञान है, आन्ति हो अज्ञान है. 
कुछ का कुछ सममना अज्ञान है ओर अज्ञान ही 
बन्धन है। अज्ञान से छूटनो बन्धन से-छूठना है 
खखरूप के बोध से अज्ञान ओर अज्ञानकझत-वंधन 
लिवृत होते हैं। अज्ञान से छूटना सोच है, 
जगत और जगत के कष्टों से हमेशा के लिये 
छूटना . सोक्ष दै, खखरूप को अपरोक्ष . रूप 
से जान जाना ज्ञान है,। उसको ही आत्म ज्ञान, ब्रह्म 
ज्ञान, तत्त्व ज्ञान अथवा आत्म बोध,.तत्त्व बोध 
,कहते हैं और जाने हुए खखरूप.में टिकना परमपद 
है, व्यक्तित टूट कर सवकं आधार खरूप में लय 


` होना परमपद दै यह ही सर्वोच्च गति है । 
अविद्या, .माया ( जगत.) दुःख रूप है, मोत्त 


सुखरूप है; शरीर के साथ अहंभाव का उत्थान 


जीव भाव है, शरीरादिक के भाव में “में हूँ”. ऐसा ' 


भाव बन्धन है. और शरीरादि के दृश्य .को. भास 

_ आत्र सममकर उसमें अहंभाव को न करना 
आर अविभक्त आत्म खरूप “में हूं? ऐसा बोधद्दोना 
है। तनमन ओर धन आदि से लेकर किसी प्रकार 

की भी चिन्ता, स्वस्वरूप में टिकने वाले को नहीं होती 


इससे वहां चिन्ता रदित आनन्द है शरीर, झडु 
आर मेरा तेरा भात्र न न होने से खरूप में टिक्ने. वाले 
' -को कोई भी कष्ट नहीं होता,- कष्ट के अभाव में 
.. आनन्द ही हे । मोक्ष स्थिति में द्वैत क्रा अभाव होने 


दूसरों से होने वाला कष्ट -नहीं होता इसीसे-वहां 






अपनी तरफ घसीट ____ क पटा णल तरफ पीट नह सकती इसीसे आसन है। सकती इसीसे आनन्द है ।. 
परमपद, . सवका अपना. खरूप हो ने से ओर 
अट्टैत होने से. रागट्वेष .से रहित ६. इसीस 
आनन्द हे । परमपद में टिकने वाले. को शाल्राक्त 
कर्म उपासना और ज्ञान की समाप्ति हो जाने से 
कर्तव्य के अभाव में आनन्द ही है। भोक्ता - भाग्य | 


आर विषय के अभाव में भी . परमपद में . आनन्द 
हे । ॒ 





_गोगीराज के उपदेश को मलुष्य चे म्हण किया 
थोड़े समय में ही शुद्ध दोकर साक्षात्कार करके 
सब प्रकार की विपत्तियाँ से रंहित हुआ आनन्द 
मझ हुआ, जब तक प्रारव्ध शेष था तव तक शारीर 
से निरभिमान चेष्टा होती रद्दी. और शरीरान्त में 
ब्रह्म निवाण को प्राप्त हुआ । 


>>> 
° 





` और क: 

हेय ग्रार हेय हेतु । 
(गतांक से आगे ) 

यहां तक दृश्य का निरूपण कियां, आव: ष्ट 

के स्वरूप का. निश्चय करने के लिये सूत्रकोर कहते 
हें:--द्रष्टा दृशिमात्र: शुद्धःऽपि प्रत्ययाऽनुपश्यः ॥ र 
(२।२०) अथ:--समस्त घमां से रहित चेतन मात्र 
ज्ञान स्वरूप पुरुष द्रष्टा कंहलाता है, यद्यपि यह दृष्टा 
स्वभाव से ज्ञान को आधार न होने ऐे शुद्ध दी है 
तो भी प्रत्यय संज्ञक बुद्धि के धम--ज्ञान को अनुः 
सरण करके ज्ञान का आधार कहां जाता है. । यानी 
'यद्यपि' पुरुष ज्ञानखरूप ही हे तो भी बुद्धि खूप 
दपण में प्रतिविम्बित होकर उस बुद्धि के ही 
ज्ञान का आधार प्रतीत होता है इस ये बुद्धि बृर्ि 








- का अलुकांरी होने से यह पुरुष :“ग्रत्ययानुपश्य 


है । स्वस्वरूप में टिकने वाले को माया-अविद्या - कहा जाता है, अनुकारी का अथे तदाक्तारघारी है 
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भाव यह है कि बुद्धि की वृत्ति चैतन्य प्रतिविम्ब | 


ग्राहिणी, विषयाकारं, तथा ज्ञानाधार .होती है. इस 
लिये हृदविभागापन्नं यांनी बुद्धि के साथ. अभिन्नता 
को प्राप्त हुआ पुरुष भी ज्ञान का आधार प्रतीत 
होने लगता है, वस्तुतः पुरुष किसी धम का आश्रय 
नहीं है, क्योंकि वह सात्तो रूप है। _ 


यह्‌ दृरिसात्र चेतनभूत पुरुष न तो बुद्धि के 
समान रूप वाला है और न अत्यंत विभिन्न रूप 
चाला है यानी यह पुरुष बुद्धि से विलक्षण है क्योंकि 
ज्ञात अज्ञात विषय वाली होने से बुद्धि परिणामिनी 
है ओर सदा ज्ञात विषयं वाला होने से पुरुष अपरि 
णामो है।.यानी बुद्धि के विषयभूत जो गो, घट 
पदादि पदांथ हैं, वे कभी ज्ञात होते हैं ओर कभी 
अज्ञात होते हें और पुरुप का विषयभूत जो बुद्धिं 
तत्त्व है, वह सदा पुरुष को ज्ञात ही रहता है इस 


लिये बुद्धि सदा एक रस न रहने से परिणामिनी . - 


है और पुरुष सदा . एक रस होने से अपरिणामी 
है इसलिये दोनों बिलक्षण हें । इंसी प्रकार संह 
कोरकत्व होने।से बुद्धि पदार्थ है और पुरुष स्वाथ 
है इसलिये भी दोनों विलक्षण हैं। भाव यह है कि 
कशा, कमे, वासना तथा विषयेन्द्रियादि से संहत्य 
मिल कर पुरुष के भोग और अपवग के लिये प्रवृत्त 
होने से बुद्धि संहत्यकारिणी है क्‍योंकि जो २ जड़ 
पदाथ मिल कर किसी कोय्य को संपादन करते हैं 


चे अन्य. के लिये ही. होते हैं। जैसे शयन, आसन 
गृहादि जड़ पदाथ मिल कर पुरुष के भोग के साधन 


होने से पुरुषार्थ कहे. जाते हैं इसी प्रकार बुद्धि भी 


मिल कर काय्यं करने)से पराथ है ओर पुरुष असं-: 


_ इत-_केबल हाने से स्वाथ है। बुद्धि पुरुष में औरं 
भी विलक्षणता है। शांत, घोर मूढांकार को परिणत 
` हुई बुद्धि शान्त, घोर मूढ़ पदाथाविषयक निश्चय 
करने वाली होने से त्रिगुणात्मक तथां अचेतन है 





आर पुरुष गुणों का उपद्रष्टा मात्र होने से गुणातीत . 


ओर चेतन है इसलिये ये दोनों विलक्षण हैं. और 
विलक्षण होने से असरूप हैं । पुरुष बुद्धि में. प्रति- 
विम्बित मात्र हुआ . ही प्रकाशता है, तद्राकार से 
परिणत नहीं होता इसलिये उपद्रष्टा है। इतना कहने 
से यह.भी न सममना. चाहिये कि ये दोनों अत्यंत 


विरूप हैं क्योकि पुरुष प्रत्ययाचुपश्य है. यानी बुद्धि . 


वृत्ति. रूपः -ज्ञान कोः प्रकाराता. हुआ बुद्धि . वृत्ति 
स्वरूप-न होने पर - भी बुद्धि वृत्ति खरूप से भान 
होतो है। 


: हपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा च 
परिणामिन्यर्थे प्रतिसंक्रान्तेव तदू वृत्तिमनुपतति 
तस्याश्च प्राप्तचैतन्योपग्रह, : रूपाया बुद्धिवृत्तरनुकारि- 
सात्रतया बुद्धिदृत्यविशिष्टा हि ज्ञानवृत्तिरित्याख्यायते। 


इस वाक्य. से पंच शिखाचाय ने भी बुद्धि वृत्ति 
के अनुकार से पुरुष को द्रष्टा कहां है। अथ इस 
वाक्य का यह है: -अपरिणांमो भोक्त संज्ञक पुरुष 
यद्यपि अप्रतिसंक्रम है. यानी किसी विषय से संबंध 
न होने से निलंप है तो भी परिणामिनी बुद्धि में 
प्रतिविम्बित होकर तदाकार होने से उस बुद्धि की 


बृत्ति का अनुपाती-अनुसारी हो जाता है. ओर 


उस चैतन्य प्रतिविम्ब ग्राहिणी बुद्धि वृत्ति के अनुकार 
मात्र होने से बुद्धि वृत्ति से अभिन्न हुआ वह चेतन ही 
ज्ञान वृत्ति कहने में आता है। | 


_ यहां तक इश्य ओर द्रा का स्वरूप वणन 


किया, अब स्वस्वामी भाव रूप संबंध का उपयोगी 


जो दृश्यनिष्ठ पुरुषाथत्व है, उसका इस सूत्र से 
निरूपण करते हे:--' तदध एवं दृश्यस्याऽऽत्मा । 


(२।२१) अर्थ --पूर्वाक्त दृश्य का स्वरूप इस द्रष्टा 
रूप पुरुष के अर्थ ही है यानी ज्ञान स्वरूप पुरुष 
को विषयता | को प्राप्त हुआ .जो बुद्धि आदि दृश्य 
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हे. उसका स्वरूप स्वार्थ नहीं है किन्तु पुरुष के 
भोगापवर्ग रूप पुरुषार्थ का संपादक होने से परार्थ 
है। यह जड़ रूप दृश्य पुरुष कं भोग रौर अपवग 
के अर्थ है इसीलिये भोग अपवग रूप अथ के 
संपादन करने के वाद विवेकी पुरुष के प्रति यह 


दृश्य अदृश्य हो जाता है भाव यह है कि सुखादि 
अनुभव रूप भाग तथा विवेकख्याति रूप अपवग ददी 


दृश्य का प्रयोजन है, इसलिये जब पुरुष को आपने 
रूप का ज्ञान हो जाता ह तब प्रयोजन के अभाव 
से दृश्य का विलय हो जोता ६ क्योंकि विवेक 
ख्याति रूप अंतिम प्रयोजन के संपादन करने के 
बोद दूसरा . कोई प्रयोजन न रहने से दृश्य की 
प्रवृत्ति का संभव नहीं द । | 


` शंकाः--यदि विवेक ख्याति के उदय होने से 
इश्य के स्वरूप को हान यानी नाश हो जाता ह 
तो अन्य पुरुषों के भोग तथो 'अपवग को संपा- 
दन कैसे होगा ? 


` समांधोनः--सव की दृष्टि से दृश्य का नाश 
नहीं होता किंतु विवेकी की दृष्टि से ही दृश्य नष्ट 
हो जाता है इसलिये जिनको विवेक ज्ञान नहीं 
हुआ ह उनकी दृष्टि से दृश्य विद्यमान होने से उन 


को भोग तथो अपवग होना संभव ह। यह ही 


बात सूत्रकार कहते हें:कृताथ प्रति नष्टमप्य नष्ट 
तदन्य साधारण त्वात्‌ ॥ (२२२) 


क --विवेक ख्याति की उत्पत्ति द्वारा जिस 
पुरुष का अशे संपादन किया ह, उस पुरुष के 
प्रति यद्यपि यह दृश्य नष्ट हो गया ६ तो भी अन्य 
“अविवेकिर्या की अपेक्षा से अनष्ट यानी विद्यमान 
दी ह क्योंकि यह दृश्य अन्य सव पुरुषों कां 
_ साधारण हृ । वात्पयं यह हं कि दृश्य का भोग 
 अपवम संपादन रूप जो प्रयोजन ह, वह केवल एक 











पुरुष के लिये ही नहीं ह कि एक पुरुष के विवेक 
उद्य होने से दृश्य के अभाव से अन्य पुरुषों काँ 
भग अपंबर्ग संपांदन न हो, किंतु संपूण पुरुषों कें 
थ दृश्य की प्रवृत्ति है इस लिये सब के लिये 
दृश्य की प्रवृत्ति साधारण होने से विवेकी पुरुष की 
दृष्टि में कृतकार्य दृश्य नष्ट भीं हे परन्तु अविवेकी 
की दृष्टि से कृतकाय न होने से बह दृश्य 'अनष्ट-विय- 


मान ही हे । जैसे अन्धे पुरुष की रूप दिखाई नहीं 
देता, इतने से रूपको अभाव नहीं माना जाता क्योंकि 


नेत्र बालों की दटि से रूप को उपलब्धि 
प्रत्यक्ष सिद्ध है. । इसी प्रकार विवेकी की दृष्टि से 
इश्य फी 'अनुपलब्धि होने.पर भी अन्य की दृष्टि से 
प्रत्यक्ष सिद्ध होने से दृश्य विद्यमान दी है। यह ही 
बात श्रति में कही हैः अजो ह्यको जुषमानोऽचुशेते 
जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः | .अथ:--एक जो बंद 


है. बह प्रकृति अथवा विपर्यो का सेवन करता . 


हुआ में सुखी दुःखी हूँ, इस प्रकार अनुताप युक्त 
होता है और आन्य जो विवेकी पुरुष दै, वह भुक्त 
भोग प्रकृति को त्याग देता है। इसलिये अविवेकी 
पुरुषों की विषयता को प्राप्त हुआ यहद दृश्य चेतन 
रूप आत्मा के द्वारा निज रूप से लब्ध सत्ता वाला 


ही होता है, अभाव प्राप्त. नहीं होता इसंलिये प्रकृति 
पुरुष को नित्य विद्यमान होने से इन दोनों 


संयोग को अनादि कहा जाता है । यह ही बात 
पंचशिखाचाय ने कही है:--«मिंणामनादिसंयोगा- 


द्व्समात्राणामप्यनादि संयोगः ।' 'अर्थः--धर्मी यानी 
गुणों के संयोग को अनादि होने से धम रूप मदद” 


त्तत््त आदि का संयोग भी अनादि है । 
` यहां तक पुरुष और प्रकृति को अनादि होने 


से उनका संबन्ध भी अनादि है, यह, निरूपण किया, 
अब उन दोनों के संयोग का स्वरूप सूत्रकार इस 


सूत्र से कहते हैं:--'स्वस्वामिशक्तयोःस्वरूपोपलब्धि 
हेतुः संयोगः ।' ( २। २३.) ` 
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श्रर्थ:--स्वंशाकिसंज्ञक बुद्धि ओर- स्वामी शक्ति 
संज्ञक पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु रूप 
जो संबंध हे, वद्द संयोग कहा जाता है। यहां 
: स्वरूपोपलब्धि ” इस पद में स्व शब्द दृश्य ओर 
द्रष्टा दोनों का वाचक है, दृश्य की खरूपोपलब्धि 
से भोग का अहण है. ओर द्रा की खरूपोपलबिश 
से अपव का ग्रहण है। इस प्रकार भोग अपवग 
रूप पुरुषार्थ का . सम्पादक जो प्रकृति पुरुष का 
खस्वामी भाव संबंध है, उसका नाम संयोग है । 
इसी बात को स्पष्ट करके समभाते हें । . दृश्य पुरुष 
के अथे होने से स्वशक्ति है ओर दृश्यकृत भोगादि 
रूप उपकार का भोगने वाला दोने से पुरुष स्वामी 
शक्ति है । इन दोनों के स्वस्वामी भाव प्रयुक्त अनादि 


संयोग से अविवेक द्वारा जो दृश्य की उपलब्धि है 


यानी सुखादि विषयों का जो अनुभव है, वह भोग 
है आर विवेक हार दृश्य से भिन्न अपने स्वरूप 


' का जो यथाथ ज्ञान है, वह अपवग है। भोग अप- 
' ययं ही स्वरूपोपलब्धि है ओर भोग अपवग का 


हेतु जो प्रकृति पुरुष का स्वस्वामी भाव संवन्ध है 


अनंत नहीं है क्‍योंकि विवेकख्याति पर्यन्त ही संयोग 
रहता है.. पीछे नहीं: रहता इसलिये दशन वियोग 


अदशन नाम अज्ञान अथवा अविवेक का है । 


शंकाः-ज्ञानः अपने विरोधीभत अज्ञान को 
निवृत्ति कर सक्ता है; बंध ज्ञान का विरोधी. नहीं है 
फिर बंध की निवृत्ति केसे होगी ? अ 


समाधान:--ज्ञान अज्ञान का विरोधी होने से 


का कारण कहलाता .है दशन 'अदशन का प्रतिठन्ही ` 
यानी विरोधी है इसलिये. जसे .दशन वियोग का 
कारण . है, तेसे आदर्शन संयोग का कारण है ।- 
दर्शन नाम विवेकख्याति अथवा ज्ञान का है और 


नाशक नहीं है इसलिये ज्ञान साक्षात्‌ मत्त का 
कारण नहीं है किन्तु अज्ञान निवृत्ति प्रयुक्त बंध 
निवृत्ति द्वारा परम्परा से मोक्ष का कारण है यानी 
अज्ञान के अभाव से जो बंध का अभाव है, बद 
ही मोच है। और ज्ञान के होने से ही बंध के ` 
कारण अज्ञान का अभाव होता . ह । इस अभिप्राय 


> 
से ही दर्शन कैवल्य का कारण कहा जाता ह 


साक्षात्‌ ज्ञानजन्य कैवल्य नहीं ह । यहां रहस्य यह 
हे कि बुद्धि आदि से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप में 


-स्थित होने का नाम मोक्ष ह, इस स्वरूपावस्थान 


रूप मोक्ष का ज्ञान कारणं नहीं है किंतु अज्ञान रूप 


` प्रतिबंधक की. निवृत्ति ही कारण है इसलिये अज्ञान 


निवृत्ति द्वारा ज्ञान को मेक्ष.का कारण कहा जाता 


` है. वस्तुतः मोच ज्ञान से .जन्य नहीं हे.। बंध 


निवृत्ति पुरुष . का स्वरूप .होने से ओर पुरुष,को 
नित्य सिद्ध होने से मोक्ष ज्ञानजन्य नहीं है किंतु 
नित्य है.। र | 


शंकाः--ज्ञान से जिस अज्ञान का अभाव होता 


टात हे, उस का क्‍या स्वरूप ह यानी अविद्या 
बहु" संयोग है । यह संयोग अनादि होने पर भी - है अज्ञान रूप द 


किस का नाम है? (१) जो सृष्टि का कारण होगा 
वहः ही. संयोग. का कारण होगा, इसलिये कया 
गुणों के कार्यारम्भण सांमथ्ये का नाम अविद्या 
है? अथवा (२) प्रधान अथवा चित्त तब तक ही 


: चेष्टो करता है जब तक भोग और अपवग दोनों 


विषयों को पुरुष के प्रति समपेण नहीं करता और 
जब इन दोनों विषयों को समपण कर देता है तब 
वह चित्त निवृत्ताधिकार हो जाता है। क्‍या इस 
प्रकार फे समाप्त कतव्य चित्त का अनुत्पाद यानी 


` दृशि रूप स्वासी के भोग.अपवग अथ पुरुषांथ की | 


संमाप्ति न होने से ज्ञान का जो अभाव ह, उसका 


| : नाम अविद्या है ! अथवा (३) गुणों की अथबत्ता 
अक्षान कॉ दी नाशक दै, सुखादि भोगरूप बंध का - 


यानी चिलत. में सोगापवरां रूप अथ. की सुःमाबरथा 





५ १९८ ) - ऱ्या 


से वेदयसानता. उसका नाम अविद्या ह? अथवा 
(४) चित्त की उत्पत्ति का चोजभूत और प्रलयकाल 
में चित्त के सहित ही प्रकृति में लीन जो विपय्य- 
ज्ञानवासना, वह अविद्या ह? अथवा (५) प्रधान 
संबंधी स्थिति संस्कार के क्षय होने पर गति संस्कार 
की अभिव्यक्ति अविद्या हे ? यानी प्रधान में दो 
प्रकार का संस्कार रहता ह, एक स्थिति संस्कार जो 


कि प्रलयकालीन साम्यावस्था का कारण ह और एक 
गति संस्कार जो कि महत्तत््व आदि विकारों का 


आरंभक है, जसा कि पंचशिखाचाय ने कहा ह६:-- 

यदि प्रधान स्थिति रूप से वतमान माना .जायगा 
तो किसी कायं के न करने से अप्रधान हो जोयगा . 

. . क्योंकि जिसमें सुक्ष्म रूप से स्थित हुआ काय 

| फिर उत्पन्न द्दोता हे, उसको नाम प्रधान ह । 


यदि गति से वतमान माना जायगा तो भी विकोर | 


को नित्य होने से अग्रधान हो जायगा क्योंकि किसी 


पदाथ के लयाधार को ही प्रधान कहा जा सकता... 

हे | इसलिये उत्पत्ति काल में गति वाला ओर प्रलय 
_ काल में स्थिति वाला मानकर दोनों प्रकार से प्रधान . 
. पुरुष के संयोग द्वारा सव॑ प्रपंच का हेतु है किंतु जो 


की प्रवृत्ति दोरा प्रधान व्यवहार मानना चाहिये 
ऐसा .सानने से प्रधानत्व के लाभ से किसी दोप को 
प्राप्ति नहीं होती गति संस्कार के ददाने से जा 
महदादि कार्यं का आरम्भ ह, क्या इसी को नाम 
अविद्या ह । ' अथवा (६) कोई. ऐसा : कहते 
हेः--'प्रधानस्यात्म ख्यापनाथा प्रवृत्तिः › इस श्रति से 
दशन शक्ति ही अविद्या पद का वाच्य ह यानी 
यद्यपि संपूण पदाथा के ज्ञान में पुरुष समथ ह, 
_ तो भी प्रधान की प्रवृत्ति से पूर्व पुरुष उनको देख 


&; 


हि 8. 










हो र ह है. ` दिखाई नही देता इसलिए प्रधान 
्रवृति .से जा पुरुष को दशन सामर्थ्य 
..क्‍्या/” उसी का नाम अविद्या हे? उप- 
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. दुःख रूप. भोग की विचित्रता में हेतु है, उसके ये 


आर सब कार्य करने.में समर्थ दृश्य ` 
के साथ बुद्धि संयोग का हेतु यह. पूर्चाक्त, अविद्या 


आत्म स्वरूप फें योधन के अर्थ हे । काडे यह 
कहते हें कि प्रकृति तथा पुरुष इन दोनों में जो 
परस्पर दर्शन शक्ति ह, वह अविद्या हे।. यद्यपि 
दृश्य जड़ हे और पुरुष असंग निधमक ह इसलिये 
दोनो. में से किसी का भी धम दर्शन नहीं हा. सक्ता 


'ता भी चेतन के प्रतिविम्ब सें दृश्य चेतनतुल्य दव 


जाने से उस-चेतन छायां की अपेक्षा से दृश्य का 
धर्म दर्शन और बुद्धि रूप दृश्य को अपेक्षा से 
, पुरुष. का धर्म दर्शन जानना -चाहिये यानी. बुद्धि : 
ओर. . चेतन. का परस्पर अविवेक होने से :दोनों 
का ही दर्शन धर्म है. और फोई यह कहते . है 
कि शब्दादि विषयो.का जा ज्ञान ह, वह ही 


` अविया ह । 


समाधानः-इस प्रकार अविद्या के स्वरूप निरूपण में 
अनेक प्रकार के विकल्प शाखं में किये हैं । परन्तु ये 
सव विकल्प सवे पुरुषों के संग प्रकृति संयोग में कारण 
होने से साधारण हैं यानी ये सब पूर्वोक्त अविद्या के 
लक्षण . उसी अविद्या में रह सक्ते हैं क्योंकि. प्रकृति 


अविद्या प्रत्येक पुरुष के साथ बुद्धि संयोग द्वारा सुख 


लक्षण नहीं हैं । :यानी संयोग दो प्रकार का है,. एक 
संपूर्ण संसार का कारण. ओर एक प्रत्येक पुरुष.के 
सुख दुःख रूप बद्ध मोक्ष. का कारण; इनमें .प्रथम 
संयोग का हेतु जो अविद्या है, उसीके ये सब पूर्वोक्त 
लक्षण हैं, दूसरी संयोग की देतु भूत अविद्या के नहीं 
हैं इसलिये ये लक्षण साधारण हें । यदि प्रत्येक पुरुष 


नहीं है तो फिर सुख दुःखादि भोग के हेतु.भूत संयोग 
का कारण कोनसी अविद्या है ?. इस प्रश्‍न का उत्तर 
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विद्या! (२। २४) अर्थ:--इस पूर्वोक्त दुःख.के 


हेतु प्रकृति पुरुष संयोग का कारण विपस्येज्ञान वासना 


रूप अविद्या है. । यानी अनादि जो विपय्यज्ञान जन्म- 
वासना है, वह ही अविद्या पद का वाच्य है और वह 
ही असाधारण संयोग का हेतु है। भाव यह है कि 
जिस काल में अनादि विपर्य्यज्ञान वासना से बुद्धि 
संयुक्त होती है, उस काल में . विवेकख्याति रूप 
अंतिम कर्तव्य की निष्ठा को न प्राप्त होकर साधिकार 
होने से प्रकृति में लीन हुई भी बुद्धि फिर उत्थित 
होकर पुनरावृत्ति शील होजाती है और जव विवेक 
के उदय से विपय्यज्ञान वासना के अभाव स पुरुष 
ख्याति पर्यवसान हुई बुद्धि अपनी अन्तिम कतेव्य 
निष्ठा को प्राप्त होने से समाप्त अधिकार होजाती है 
'तबं अज्ञान से रहित हुई संसार के कारण अज्ञानं के 
: अभाव सें पुनरावृत्ति रहित हो जाती है इसलिये 
अन्वय व्यतिरेक द्वारा विपय्यज्ञान वासना हो संसार 
के हेतु संयोग का कारण है । यहां अनादि कहने से 
अन्योन्याश्रय दोष की निवृत्ति. अभिप्रेत है यानी 
पूर्व सग में यद्यपि विपय्यज्ञान वासना अपने कारण 
बुद्धि सहित प्रकृति में लीन होजाती है तो भी बुद्धि 
की वासत्ता से प्रधान वासित रहता है इसलिये फिर 
वह वासना ही पूव के समान बुद्धि के संयोग को 
उत्पन्न कर देती है, इस प्रकार यह प्रवाह अनादि है। 

विपर्य्यज्ञान वासना के निवर्तेक विवेक ज्ञान के 
उदय होने के पीछे जब ज्ञानप्रसाद मात्र परवेराग्य 
उदय होता है तब विवेकख्याति के, निरोध द्वारा 
चित्त निवृत्ति रूप मोक्ष पुरुष को हस्तगत होजाता हे 
इसलिये विपस्ये ज्ञान के नाश होने पर बुद्धि अपुनरा- 
. वृत्ति शील होजाती है । 


शंकाः--वाह ! आपका कथन तो नपसक के 


 .ब॒चन समान है! एक भोली भाली भाग्यों ने अपने 


नपंसक पति से कहा हे आर्य्यपुत्र ! जैसे मेरी भगिनी 
पुत्रवती. है. तैसे ही में पुत्रवती क्यों नहीं हूँ !' नप” 
सक बोला 'प्रिये ! मरने के बाद मैं भी तेरी संतान को 


उत्पन्न करके तुमे पुत्रवती. कर दूंगा !. जैसे .इस 


नपंसक का वचन असंगत है तैसे आपका मोक्ष प्रति- 
पादन करना भी असंगत है ! जिसने जीते हुए ही पुत्र 
उत्पन्न नहीं किया, वह मर कर पुत्र उत्पन्न क्या करगा १ 
जैसे यह आशा निष्फल है. इसी प्रकार जब विद्यमान 
विवेक ख्याति ने चित्त निवृत्ति रूप मोक्ष उत्पन्न नहीं 
किया तो परवेराग्य से विनष्ट हुई विवेकख्याति माक्त 
उत्पन्न करेगी, यह कैसे हो सक्ता है ? 
समाधान:--हम ज्ञान से चित्त की निवृत्ति नहीं 
मानते किंतु ऐसा मानते हैं. कि ज्ञान सं अज्ञान को 
निवृत्ति द्वारा चित्त अपने परिणाम से रहित होजाता 
है इसलिये हमारे मत सें कोई दोष न होने से तुम्हारा 


, आक्षेप ही नहीं बनता इसलिये व्यर्थ शंका का. उत्तर 


देना ही निरर्थक है, इस आक्षेप का वारण तो किसी 
आचार्य देशीय ने ही इस प्रकार कर दिया है कि 
विवेकख्याति द्वारा बुद्धि के भोग रूप परिणाम को 
निवृत्ति का. नाम मोक्ष है, कुछ बुद्धि की निवृत्ति का 
नाम मोक्ष नहीं है. यानी. बंध के कारण अज्ञान के 
अभाव से बुद्धि के परिणाम की जो निवृत्ति है, उसका 


नाम मोक्ष है। बंध के कारण अज्ञान की निवृत्ति 


ज्ञान से होती है.. इसलिये.ज्ञान साक्षात्‌ चित्त की 
निवृत्ति का कारण नहीं हे कि जिससे निरुद्ध हुए 
ज्ञान को चित्त निवृत्ति का कारण मानने में कोई दोष 
हो । नास्तिकों का व्यर्थ ही यह मति विश्रमः! 


पुरुष शास्त्र प्रतिपादित अथे का सभ्यक्‌ परिशीलन 


कर आप सदाचार का सेवन करे ओर दूसरों को भी 
सदाचार में रद्‌ निष्ठा वाला करे, वह आचाय कह- 


लाता दै, इस आचाये से जो कुछ न्यून धमे वाला 
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हो, वह आचार्य देशी कहलाता दै। कोई यह कहते 
हैं कि खरूप से बुद्धि के विद्यमान होने पर भी केवल 
शब्दादि आकार परिणाम की निवृत्ति का नाम मांच 
है, यह आचार्य देशीय का मत-है ओर स्वरूप से ह्दी 
बुद्धि के विलय का नाम मोक्ष है, यह आचाय्ये का 
मतं है । यहां तक हेय और हेय हेतु यानी संसार ओर 
संसार के कारण का निरूपण हुआ | - 

he स: 'भोला । 


कि 


श्री गुरु । 


एक दिन दो सुस्त मिलकर परस्पर इस प्रकार 
वार्तालाप करने लगे: . 


पकः--भाई ! गंगा, यसुना, पुष्कर, पुयागादि 
तीर्था में स्नान करना.बड़े. पुण्य से पाप्त होता हे। 
समुद्रं सव तीर्थमय है इस लिये समुद्र में स्नान 
करने से सव तीथा में स्नान करने का फल मिल 
जाता" है। समुद्र में स्नान करने का सोभाग्य भी 


बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। फिर भी समुद्र में स्नात 


करना सहज है परमात्मा परमानन्द से परिपूर्ण सहा- 
समुद्र हैं, नित्य है ओर परम पावन है । परमात्मा रूप 





सदा के लिये मुक्त करंने के लिये शुरु ही उपाय हे 
गुरु अवलम्वन हैं । 
` हूसराः--भंया ? संसार किसको कहते है! 
एकः--भाई ! मिथ्या शान से उत्यन्न होने चाली 
वासनाओं का नाम संसार है ऐसा नैयायिक 
मानते हैं| पूर्वे कृत धर्माधर्म से शरीर का ग्रहण 
करना संसार है। ऐसा कोई कोई शांखकार मानते 
हैं | संसार ही संसार है, ऐसा शब्द्रत्नावली म कहा 
है।सार यह है कि जिसमें संसरना हो ता है वह ही संसार 
हैं। संसार का दूसरा नाम जगत्‌ है। ऐंग्लो भाषा में 
Worldly ‘illusion, The course of wor aly 
life, Mundane existence, Transmigration, 
The world, ये सब 
संसार के नाम है, हे भाई ! विघाता--न्रह्मा की 
छृपा शक्ति मोक्ष की देने वाली हैं, वह ही कृपा शक्ति 
पशु रूप संसारी जीवों कों पाश. से छुड़ाने के लिये 
शुरु रूप से प्रकट हुई है | अज्ञान रूप तिमिर से अंधे 
हुये शिष्य को कृपा रूप अंजन की सलाई लगा कर 
जो निरोग करदे, वह दी. शुरु कहलाता है। 


दूसराः--भाई ! -अकज्ञान किसको कहते हैं? 
—भाई ! विरुद्ध यानी विपरीत अजान का 


Succession of births 


गरम कक 


तुका: 


नाम अज्ञान है | अविद्या और अहंकार भी अक्षान के 
,नाम है । अज्ञान पांच प्रकार का होता है । प्रथम 
तथ, यह आवरण रूप है यानी मोह का कारण है । 

कं hs 

दूसरा संह, देदादि.को आत्मा मानना, इसका 
नाम मांह हैं। तीसरा महामोह, संसार के मूल 
- कारण राग रूप मोह को महामोह कहते हैं । चौथा 
'तामिश्र, भोग की इच्छा में पतिबंध करने वाले 
पर जा क्रांध किया जाता हे, वह तामिश्र हे । पांचवां 


महा कठिन है | सदगुरु की करुणा विनः परमात्मा 
. रूप समुद्र में स्नान करना अत्यन्त कठिन है.। ज्ञा 
को दूर करदे उसका नाम गुरु हे अथवा ज्ञा 
धमे का उपदेश करे वह शुरु है | जीव अग्नि रूप 
है । अग्नि रुप जीव के भीतर चिरकाळ से अन्धकार 
रय घूआं भरा हुआ हैरी गुरु के चरणों के सिकाय 
को कोन धूम रहित निर्मळ कर सकता 
कोई नहीं कर सकता ! संसार पाळ में चे हुओं 
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अंध तामिश्र, देह फे मरण को अपना मरण मानना, 
इसको अंध तामिश्र कहते हें। भाई | सत्य असत्य 
से विलक्षण अनिर्बचनीय, तीन शुण वाळा, भाव 
रूप शान का विरोधी जो पदार्थ है, उसका नाम 


घेदान्त मत में अज्ञान है । श्री मालिनी विजय में कहा . 


कि लोग अज्ञान से बांग्रे जाते हें, अशान से 
सृष्टि हे और अज्ञान से ही मृत्यु है। हे भाई ! यद 
जीव अशान रूप अंधकार से ढका हुआ ह, चम 
तस्व को नहीं जानता है। सद्गुरु शान रूप दीपक 
बालकर अदानी जीव को मुक्ति के मागे में ले 
जाता है। भाई ! अब शिष्य को व्याख्या खुन; 
सन. मन और घन गुरु फो सोंप देता है ओर श्री 
शुर से योग सीखता है वह शिष्य कहलाता ह । 
हे भाई ! श्रद्धा विना कोई पुरुष शिष्यत्व का 
घिकारी नहीं होता । शिष्य फे अधिकारी बनने 


में श्रद्धा ही मुख्य कारण रूप हं. अश्रद्धा अवशुण 


कूप है और श्रद्धा में समस्त गुण एकत्र रहते हैं 
अगवान का वचन है ।-अ्रद्धावान्‌ ओर जितेन्द्रिय 
ही शान पाप्त करता है.। शान को पाप्त.करते ही 
शीघ्र ही परम शान्ति पाप्त होती है। किसी विद्वान 
का खचन है कि जिस पुकार वीज में सूक्ष्म 
रूप से वृक्ष मोजूद होता हैं इसी प्रकार श्रद्धा 
में समस्त गुण खित रहते हैं, इसमें संशय नहीं हे | 
है. आई ! यह अद्धा सर्व दोषों की नाश करने वाली 
है, इस निर्मल श्रद्धा को अवश्य पाप्त करना. चाहिये 


` अविशवास-अश्रद्धो महाविष्न हैं, उसको पुयत्न पूवंक 


दूर करना चाहिये । हे भाई! जो सुसुश् महान बुद्धि वाला, 
महान्‌ उद्यम करने वाला, सदा पवित्र, स्थिरता धये 
से संपन्न, विश्वासी, नन्नता वाला-विनयशील, सत्य 
वादी, तितिक्षु और शुरु सेवा परायण होता है 


_ बह शीघ्र हो. गुरु के अनुभह से परमानन्द को पाप्त 


होता हैं| श्री गुरु की करुणा के बल से शिष्य 
असाध्य को भी पाप्त कर लेता है इसलिये हम तुम 
को थ्री गुरु के चरणाम्बुजञ का आश्रय लेना चाहिये। 
एक विद्वान्‌ का वचन है:-- 


वेद के समान शास्त्र नहीं हैं, शान के समान 


सन्मित्र नहीं है, भारतवर्ष के समान सिद्ध भूमि 


नहीं है, गुरु के समान पसु नहीं हैं। - 
दृसराः--भाई ! भारतवर्ष के सिद्ध भूमि होने 


म॑ क्या पमाण हें ? 


एकः--सैया ! विष्णु पुराण में कहा हैः--हे 
महासुनि ! ईस जम्बु द्वीप में भी भारत श्रछ है 
क्योंकि यह कर्म भूमि है ओर अन्य भोग भूमि हे। 
हे शिष्टतम ! यहां पर महान्‌ पुण्य क संचय होने से | 
हजारों: जन्मो में कभी मनुष्य शरीर प्राप्त होता है । | 
पद्मपुराण में कहा है कि इस भारतवषे में सवदा 
ही हरि खित है। हे भाई | जो पुरुष खार्थे रहित 
हो, : त्यागी हो, सत्यवादी, जितेन्व्रिय हो, शुद्धाचार 
चाळा, पवित्र, चतुर, ब्रह्मवेत्ता ओर ब्रह्मनिष्ठ हो 


-दृम्म रहित, दया का सागर, जीवों को अभय करने 


चाळा, शास्त्रज्ञ, वुद्धिमोन' ओर चिद्वान्‌ हो वह उत्तम 


शुरू माना गया हैं । ऐसे कुपाळु गुरु के पाल .भट 


लेकर दीक्षा के लिये जाना चाहिये । हे भाई ! 

शास्त्र का वचन है कि राजा, देवता ओर शुरु का 
खाली . दाथ जाकर. दर्शन न करे | श्रूति'में कहा 
हैः_श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के. पास समिधा लेकर. 


. आत्मा के जानने के लिये जाना चाहिये । हे भाई ! 


भक्ति और विनय से संपन्न होकर पृथिवी में दड 
के समान लोट.कर शुरु को नमस्कार करे, पश्चात्‌ 
पुष्पों से शुरु का पूजन करके प्रेम पू्ेक इस प्रकार 


स्तुति करेः--. . 


न | 





हे श्रीगुरो | आप नित्य हैं, त्रिद्वानों के कुल में भूषण 

योग के ऐश्वर्य से संप हैं, योगानंद के देने वाले हे 

आपको नमस्कार है! हे श्रीएुरो ! आप महानसे भी महान्‌ 

हैं, पूणं विज्ञान को सूति हैं, परमानन्द के सागर ह, 
दुःख और ताप के निवारण करने वाले हैं, आपको नम- 
रुकार हैं.। हे श्रीगुरु आप दया के समुद्र इ, विश्व 

छे पावन करने वाले हे, आप ही परम ह, त्रह्म ह 

और संसार समुद्र के सुखाने वाले हें! है ्रीगुरो ! 
आप मेरो रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, मोह सागर 
में से मुझे निकालिये, तीनों ताप से मेरी रक्षां कीजिये 

_ है आर्तवत्सल ! मेरी रक्षा कीजिये! हे नाथ! में 
'अज्ञान रूप अंधकार से ढका हुआ हृ, रुपा रूप 
प्रकाशान्‌ दीपक से योग पथ यानी मोक्ष माग 
दिखलाइये ! हे विभो ! पाप कर्मों से तथा नरक 

से मेरो रक्षा कीजिये, आप ही मेरे वांधव हें. ! में 
 क्कुछ नहीं जानता हूं, आप. मेरे कल्याण का उपाय 
जानते हें, इसलिये आप सवदा युक्त मार्ग में मुझे 

. नियुक्त कीजिये ! यद्यपि में जानता हू, कि देव चरणों 
को सेवकों से कुछ प्रयोजन नहीं हे, फिर भी आपकी 
सेवा के लिये मेरा मन सर्वदा व्यग्र रहा-करे ! हे 
अगरत्रन्‌! में आपसे अधिक क्या कह, जेसी आपकी 

ge इ व्छा हो, चेसा हो कीजिये, में अपने को आपके 
_ चरणों में अर्पण करता इं, में आपके शरण में आया 





हा ` कर गुरु के संसुख स्थित होता है, उस शुणवान, 
` पुरुष को उत्तम गुरु शिष्य रूप से ग्रहण करता है-। 
जति में कहा हैः--वह विद्वान गुरु शमादि युक्त 
शान्त चित्त वाळे शिष्य को तत्त्व रुप ब्रह्म विद्या 
की 
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हुये गुण संपन्न शिष्य को कालाउलार शाक्तिपातांदि 
कर्म से गुरु दीक्षा देता है यानी मोक्ष मार्ग में प्रवेश 
करने का अधिकारी बनाता है। शुरु की शक्तिपात 
करने से शिष्य विवेक के संसुख होता है । दीक्षा 
ज्ञान . देने बाली, पापों का - क्य. करने चाली ओर 


मंगळ रुप मोक्ष की देने चाली हे इसलिये दीक्षा 


कहलाती है, . समस्त जप दीक्षा के अधीन हे, परम 
तप भो दीक्षा के अधीन .हैं, इसलिये जिस किसी 
आश्रम में वसे, दीक्षा सहित ही निवास करे ! जसे 
रस मंत्र से मंत्रित हुआ. लोदा.खुत्रणं हो जाता. है 
इसी. प्रकार दीक्षा से. दीक्षित हुआ आत्मा निश्चय 
शिव ' रूप हो जाता है, यह वात, कुलाणंच त्रन्थ में 
कही. है । दीक्षा:के प्रभाव से. गुरू की शक्ति -शिष्य 


में प्रवेश करती दै. कितु: : शिष्य के अधिकार भेद से 


दीक्षा में भेद होता है.। स्पशो . करके, भाषण करके, 
दृष्टिपात ,करके अथवा .चरितत्न से पूणं कृपा युक्त 
गुरु शिष्य में शक्ति का संचोर करते हैं अथवा गुण 
संपन्न. शिष्य. के देह में योगबल. से . प्रवेश. करके 
योगी शुरु शिष्य -के आत्मा ,को.-अपने आत्मा .के 
साथ युक्त कर लेते हें । अथवा मंत्रमय शरीर धारण 
करके .भ्रो:गुरु शिष्य में प्रतिचिम्बित--॥/९{।९०६०१ 
हो जाते हैं। सार यह हैं कि किसी न किसी. प्रकार 
से शक्तिपात. करके शुरु शिष्य को संसार बंधन से 
मुक्त कर देते. हं | जेसे अंभेरे घर में रक्खा हुआ 
घर दीपक .से दिखाई देता है, इसी प्रकार गुरु के 
दिये हुये मंत्र से माया -से ढका हुआ आत्मा दृष्टि- 
गोवर होता हैं-- दिखाई देता है। ; श्रीगुरु का सामः 


. थ्यं पाकर शिष्य अशान रूपी ई घन को जला देता 


हैं, भक्तों की चिता का नाश करने वाला होता हे, 


ओर प्रेम. भक्तिको बढ़ाने बाला होता है । इसलिये 


प्रयलपूचंक मंगल़मयी दीक्षा : शिष्य को ग्रहण 


एना ^ 


जड आहवे 


५ 
| 
| 
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करनी चाहिये । भक्ति रसात सिधु में साधन 
भक्ति, भाव भक्ति ओर प्रेम भक्ति तीन प्रकार की 
भक्ति कही है। साधन भक्ति धारणा रूप है, भाव 
भक्ति ध्यान रूप है ओर प्रेम भक्ति समाधि रूप है। ये 
तीनों प्रकार की भक्ति दीक्षा से प्राप्त होती हे. । 


` यद्यपि यह श्रेयकारिणी दीक्षा महा शक्ति - 


प्रदान करने वाली है परन्तु यथा योग्य पुरुपार्थ चिना 
फळ देने चाली नहीं होती । इसलिये दीक्षा प्राप्त 
करके शिष्य को प्रयत्नपूयक महा उद्यम करना 
चाहिये ओर सर्वदा योग का अनुष्ठान करना 
चाहिये । जसे वन में यानी एकान्त. स्थान. में रुदन 


फकरना--रोना निष्फळ है क्योंकि वहां शान्ति का... 


उपाय करने चारा ओता नहीं होता इसी प्रकार 


उद्यम छिये विमा शुरु की दी इई दीक्षा फलदायिनी . 


नहीं होती । . इसलिये अपनी. विद्या का गवे त्यागकर 


शुरु की आज्ञा का सर्वदा विचार करे प्राणों को. 
त्याग कर सी शुरु के आदेश का आचरण करे! . 


श्री गुरु का सर्वदा अवलम्वन करे. अन्य. सय. का 
आश्रय त्याग देवे, 


को शासन--शिक्षां देता है ओर काळ क्रम अनुसार 


शिष्य को उन्नति के स्थान पर' पहुंचा देता है । जो . 
गुरु. के शासन के अधीन होता है, सदा गुरु की आज्ञा 
में घतंता हैं, शासन करने पर भी स्थिर वृत्तिवाळा . 
रहंता हैं, चह: शिष्य मुक्ति का अधिकारी है, जो दम्भी - 
होता. है, गुरु की आजा का अनादर करता हे. ओर: - 


खतंत्र रहने की इच्छा करता है, वह शिष्य सुंक्ति का 
अधिकारी नहीं है, भलि. भगवती कहती हैः-- 


अविद्यामन्तरे वर्तमानाः स्वय-. 
न्धीराः पणिइतम्सन्यमानाः । 


श्री. गुरु के ताडनादि :को परम : 
प्रसाद्‌ समझे, शिष्य के कल्याण के अर्थ शुरु शिष्य... 





जङ्घन्यमोनाः' परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नीयमाना- यथान्धाः ॥ सुण्डक | . 
अर्थ:--जो लोग अविद्या में पडे इये ह; 


. को धीर ओर पंडित मानते. हैं, ओर अनेक प्रकार 
की क्रियाओं से अपना इचन करते हैं, वे उन अंधे . 
` मूर्खा के समान हैं, जो दुसरे अंधों के बताये हुये 

मार्ग में चलते हैं। शुरू शरण ही सुक्तिदायिनी है 
` इसीलिये कहा हैः-- `. 


कु: -ले रे जल्दी शुर शरण, करि मत दूजा काज | ` 


` अपनाचेंगे एक दिन, शरण गहे की लाज ॥ 
शरण गहे. की लाज, नीतिं यह नित्य पुरातनः ` 
छुआ कोन नहिं पूर्ण, पूर्ण आराधित सन्तन ॥.. 
. झोला. तज अभिमान, ध्यान गरु-पद में दे रे। | 
क्यों करता है. देर, शेरण गुरु जल्दी ले रे ॥ 
ओर भी कहा हैं:-- द 
` आंराधत जे पूण नित, निश्चय होते पूणे । 
करते भंजन अपूर्ण ` का, रहते सदा अपूण ॥ 
„ रहते सदा अपूण, कए भोगत हं नाना । 
_ करे पूणं का भाच, प्रांज सो चतुर सयाना ॥ 
' ओला विंषयन त्याग, विषय ही जग कं बांधत । _ 
` होते भव से सुक्त, चरण गरु जो आरोधत॥ 


. सकल चराचरानुचर भोला पु 
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अहंकार । 


एक मुमुक्षु ने एक दिन एक.संत से इस प्रकार 


प्रश्‍न किया: 


है और उसकी निवृत्ति का क्‍या उपाय है, - छपा 


करके सर रीति से सीधे साधे शब्दों में समफाइये ! ` 


, संतः--ब्रद्चा | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, 
ईर्ष्या आदि जीव के शत्रु हैं, इन शत्रुओं से सभी प्राणी 
तंग हो रहे हैं, कोई विरळा ही सद्गुरू शास्त्र ओर 
इश्‍वर.की छपा से भले ही सुक्त हो, नहीं तो सभी 
संसार इन शत्रुओं से पराभव पाकर दुखी हो रहे है। 
यद्यपि उपरोक्त सभी शत्रु दुःखदायी ओर नष्ट करने 
वाले हैं, फिर भी इन सब से प्रवल महा शत्रु अहंकार 
है । अहंकार काम क्रोधादि सब शत्रुओं का सैन्यापति 


है, अथवा अहंकार काम क्रोधादि का पिता है ओर काम .. 


क्रोधादि सव अहंकार की संतान है । इस महा शकु 


. को जो ईश्वर की कृपा से जीत लेता है वह खुखी 


और शान्त होता हैं । अहंकार पापों का मूळ है, 
अमंगळ स्वरूप हैं यानी श्रेयमार्ग से पुरुष को भ्रष्ट 
करता हैं। तीनों ताप इसी से उत्पन्न होते दें। 


ताप हैं । ज्वरादि अध्यात्मिक ताप हें । अधिक दृष्टि, 
_ भूकम्प अधिदेविक ताप हें ओर चोर अभि आदि से, 
होने वाळे अधिभोतिक ताप कहलाते हैं। इन तीनों 


| _ तापो का सूळ कारण अहंकार दी है । इस अहंकार शत्रु 
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को शीघ्र ही भार देना चाहिये। अपने कत्‌ त्वादि 
का वर्णन हि करना यानी मैने इतने तीथं कर लिये, 
इतने यज्ञ किये, इतने दान किये, इतना भजन करता 


हूं, इत्यांदि अपनी न्छाधा करना, इसका नाम अहंकार 
.. हैं [अथवा में ब्राह्मण हैं, फुळीन हुँ विद्या बाला हैं, 


धनी हूं, इत्यादि I अतत. का मद करन, श्रेष्ठता. का प्रकट करना, 


' इसका .नाम अहंकार है । गये ओर अभिमान भी - 


अहंकार के ही नाम हैं। अथवा - देहादि में अहंभाव 


करना यानी में देह ही हँ। ईस निश्‍चय का. नामे - 


' सुमुक्षुः--महाराज़ ! अहंकार का क्या स्वरूप : अहंकार दै । वेदान्त मत में असिमांन रूप अंतःकारण.. 


की वृत्ति को अहंकार कही है. । नारद्‌ सूत्र में कहा 


द कि. अभिमान . दम्मादिक को ल्यांगना च्सहिये | . 


विद्वानों ने . अहंकार को . अंकुर यांनी छोटे. पोदे की. 


उपमा दी है । इस अहंकार रूप अंकुर का. मम यानी 


मेरा महान स्कंथ--पींड ` -7एाए है. ग्रहः 


पाप फूल है .और खुल दुःख फल दें. खुल प्ति के ' 
लिये कर्म करने से. अज्ञान उत्पन्न होता हे. । इस ' 


प्रकार अहंकार रूप अंकुर चढ़ कर अज्ञान रूप महान 


वृक्ष हो जाता है। संसार मागे के जो पथिक थक . 
कर इस वृक्ष की छाया का आश्रय लेते हैं, उन भ्रांति . 


ज्ञान वालों को अखंड सुख कैसे प्राप्त, होः! नहीं प्राप्त 
होता । जो विवेकी पुरुष विद्या रूप कुठार को लेकर 
सत्संग रुपी सान पर धिस कर पैना कर के, उस 
कुठार से इस महान वृक्ष.को काट डालता हैं, वह 
ही-धोर पुरुष. ईश्वर में लय होता है। योग वासिष्ट 


में कहा है कि इस पाप: रूप संसार में जो कुछ सुख . 


दुःख प्राप्त होता है, वह सब अहंकार से ही. होता दै 
एक विद्वानःका कथन है कि अहंकार के रूय होने 
पर तीनों ताप नष्ट. हो जाते दें और चित्त में शान्ति 


स्थित होती है। अहंकार का अनुसंघान. न करने. 


से पुरुष भवसागर से तर ज्ञाता है । हे शिष्य! में 


कर्ता भोक्ता हूं, में ज्ञानी हूं, में महान्‌ पंडित इं, में. 


महात्मा हूं, में सव शाखोंका ज्ञाता हूं में सर्च सोंदर्य 
से संपन्न हूं, में महान तेज घाला हृ, में महाबली हैं, 


मैं प्रतिष्ठित 008४ . ००७४०९ - ह शोः हं, सर्वे” 
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: पूज्य हूँ, इत्यादि अभिमान करना, संसार वधन का 


कारण है । हे प्रियद्शन! जब तक गव उत्पन्न नहीं 


_ होताः तभी तक नम्रता रहती है, तभी तक उन्नति 
_ है ओर तभी मोक्ष दोना संभव है. इस अहंकार की . 


जड़ बहुत गहरी हैं, जब तक -किचित भी देहाध्यास 
अथवा जगत की सत्यता हैं तव तक अहंकार को 


| निवृत्ति नहीं हो सक्ती 


ब्रह्मानंद नाम के एक संन्यासी थे | निभयानंद्‌ . 
नाम के एंक दूसरे संन्यासी कभी २ उनके पाख : 
आया करते थे । एक दिन यह दोनों वात चीत कर 
. रहे थे और त्रह्मनंद का पकाक्षी रसोइया सामने . 
बैठा हुआ इनकी बातें सुन रदा था, जब निभेयानंद 


ब्रझ का स्वरूप वर्णन करते हुये, ब्रह्म को असंग 


निर्भय आदि कह रहे थे तब :काना रसोइया उनको . 
.,अंगूठा दिखा २ कर सुसकराने लगा ! ऐसा देखकर 
_ निर्मयानंद्ज्ञी एक दम आपे से बाहर होकर व्रह्मा- 
. नंदुजी से कहने लगे अजी ! यह कैसा पाजी धूत आदमी 
-शख छोड़ा दै, यह तो.धूते लोगों . की मण्डली में 
 इहने योग्य. है! आपने कैसे रख “लिया हैं। रख 
लिया था तो शिक्षा देनी चाहिये थी ! यदृ तो अवश्य 


झापकी अपकीति का कारण दोगा ! 


. काना अपना-सतळष सिद्ध हुआ देख कर बात काट 
कर ही कहने लगा अजी ! स्वामी जी! अव ही 
निर्भय नाहि भये ! अभी दिल्ली दूर हैं ! वेदान्त पढ़े 
ही ददो, गुणे नहीं हो ! मेरा हाथ-है, मेरा अंगूठा है 


मुझे उन पर अधिकार है, दिलाउँ या चाहे जो कुछ 


` करू । आपको. क्या ? महाराज ! बुरा न ` मानिये 
` इम धूतं हैं, तेभी : तो आप. साधु कहाते हैं. धूते ही 


होतो साधुओं को साधू कोन कहे ? त्रह्मानंदजी 


: ने भांख दिखाकर रसोइये को :रोक दिया । निसयानंद 
:भी समकदार थे, अपनी भूल मन में स्वीकार कर के 


चुप होगये और आगे असंग निरहंकार रहने का यत्न 


` करने. लगे ! सारांश यह हैं कि पूणं - प्रयत्न विना 


अहंकार नए नहीं होता| : `: ~= 
` हे शिष्य ! अव अहंकार की निवृत्ति का उपाय . 
छखुनः--विश्वेश्वर जगन्नाथ मदान्‌ . करुणा के सागर 


_ है, जीवों का दुःख उनसे. देखा नहीं जाता, चे सवेदा 


सव ही जीवों पर मदान छपा करते हं। भगवान, को 
यह छपा दस्मियो और अभिमानियों के भोग के लिये 
नही हैं, किंतु अत्यंत दुःख की निवृत्ति. ओर परमानन्द 
की प्राति फे लिये हे. । ऐसा : विचार कर विद्वान 
शीघ्र ही द्स्भ--४nity ओर दप--]9780 का शीघ्र 
ही त्याग करे! सुसु को ऐसा विचार करना चाहिये 
कि ईएचर ही कर्ता धर्ता है, में कुछ भी करने को 
समर्थ नहीं हु, जो कुछ करता इं, उसीके सामथ्य _ 


से और उसी के अनुग्रह से करदा. हुं, ऐसी भावना 
` करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, ज्ञान की. प्राति 
' होती है और संसार. बंधन की निवृत्ति होती है.। 
_हे वत्स ! संमस्त जगत्‌ ईश्वर के अधीन है, सव स्त्री 


पुरुषों को उसंक्री छपा का बल हे, उसकी छुपा ही. 
सार रूप असाध्य रोग की ओपधि है । महादेव 


सव विश्व के राजा हें। सब इन्द्रियों से उन्हीं का 


पूजन करे! ऐसा: करने से विश्वनाथ शीघ्र ही करुणा 
हैं और अपने भक्त के. दुःख मिटाते हं. 
परमात्मा फे सिवाय अन्य कुछ नहीं है, वेही सकल 


` चराचर- रूप हैं| विश्वेश ही दाता, भोक्ता, कर्ता 

आता और जगत के अधिष्ठान हैं । नित्य रूप भगवान . 
'में सब विश्व स्थित हैं, वे एक ही समस्त विश्‍व के 
' कारण. हैं; पजहा में. ही सब की प्रतीति दोती.है, वे 
“ही. परापर नित्य. ओर पूर्ण हें । परमात्मा. स्वयं 
` ज्योति, सत्त्व, रज और तम तीनों गुणों से अतीत हें, 
'फिर भी अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिये सगुण. 
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. होकर दिव्य वित्रह--मूति धारण करते हं । भगवत्‌ 


का कोई नाम नहीं है, फिर भी भक्तों ने अपनी २ 
भावनानुसार उनके अनेक नाम रक्‍खे हं । 

भगचत्‌ बृहत्‌ से भी वृहत्‌ हें इसलिये 'परजह्म 
कहलाते हैं। भगवत्‌ ब्रह्मादिक भ्रेष्ठों से भी श्र 
हे इसलिये भक्त उनको 'परात्पर' कहते हैँ। भगवत्‌ 
सम्बित यांनी शान के भी प्रकाशक हं इसलिये उनका 
नाम परा सस्वित हैं। भगवान्‌ कल्याण यानी मोक्ष 
के अधिष्ठाता हें इसलिये मुमुक्ष उनको “परम शिव! 
कहते हैं। भगवत्‌ चित खरूप आत्मा हैं अथवा लोक 


न्ने बुद्धि आदि ज्ञो चैतन्य कहलाते हें उनके भी चेतन 


करने वाले हे, इसलिये उनको परमात्मा कहते हं । 
भगवत्‌ सबको माया से मुक्त करते हं सवें 


प्रवेशा कर रहे दे, अथवा सव प्राणी उनमें ही प्रविट 


हैं इसलिये “विष्णु! कहलाते हैं, भगवत्‌, ऐेश्वये 
धीये, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य छे ऐश्वयं से युक्त 


हिं, अथवा जगत्‌ की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों की 
गतिं, अगति, विद्या ओर अविद्या. को भगवत्‌ जानते | 
हें अथवा शान, शक्ति, वल, ऐश्वर्य वीर्य और तेज 


ये छेः पेश्व्यं भगवत्‌ में विद्यमान हें इसलिये वे 


- भगवान. फहलाते दें | भगवत्‌ सबको आकर्षण 
` करते हें, अथवा सबके चित्त को खेचते हैं, अथवा 


#कषि' शब्द्‌ फा अर्थ होना है ओर “णः का अर्थ 
आनन्द हैं इसलिये आनन्द खरूप होने से भगवत्‌ 


_ - क्षण कहुलाते हैं। अगवत्‌ सबके साथ रमण फ़रते 
` हिं अथवा सब जीव भगवत्‌ में रमण करते हैं इस- 
` लिये भक्त उनको "राम? कहते हैं | शिव शब्द का 
र्थं मोक्ष है भोर “आ! फ्रा अर्थ दाता है । सबको 
मोक्ष देने वाले होने से भगवत्‌ “शिवा? फहलाते 
_ -हैं।नार? ज्ञान.को कहते हे और अयन शान-को 


कहते हैं. इसलिये ज्ञान के सान--अधिष्ठान होने.से 
भगवत्‌. नारायण कहलाते हं । 


पेसे हृषीकेश, परमेश्वर, सव्चिदानन्द, अव्यय 
खरूप भगवत्‌ का आस्तिक बुद्धि से सदा पूजन 
करना चाहिये । उनकी कृपा से भक्ति शीघ्र ही हस्त- 
गत होती है, इसलिये भक्तों पर अनुग्रह करने वाले 
देव का अनन्य बुद्धि से पूजन करे ! भगवत्‌ की 
कृपा दृष्टि से गुण हीन पुरुष में भी उत्तम गुण 
'शीघ्र ही आजाते हें । जिसे पुरुष पर उनकी किचित 
भी कृपा हो जाय, वह पुरुष धन्य है, ओर प्रशंसनीय 
हे । शिव के पूजन बिना ओर उनकी अशत कथा 
श्रवण किये चिना जो दिन चला जाय, वह दिन 
निश्चय खोटा ही दिन है क्योंकि. निष्फल हो चला 
गया । जो घड़ी, जो सुहुते, जो.घंटा भगवत्‌ भजन 
चिना चला जाय, उसके लिये रोना ओर पश्चात्ताप ! 
करना चाहिये। जिनको संसार सपे ने काट रक्खा 
हैं, उनके लिये हर देश, हर कांल ओर हर अवस्था 
में हरि चितवन गारुडी मंत्र है अथवा विष उतारने 
चाली बूटी 'है। विद्वान, भगवत्‌ फे सिवाय कभी 
भी नतो किसी को भंजे, न किसी का चितवन 
करे, न कुछ श्रवण करे, किंतु सवेदा राममय 


होवे ! सर्वाधार, निराधार, शङ्कर, हृदयेश, पूर्ण 


प्रेम खरूप मुकुंद का नित्य चितवन करे । सुकंचेद 
में भक्ति रख को कहा है, भगवत्‌ भक्ति रख देने 
चाले होने से सुकंद कहलाते हें । 


इस प्रकार भवेश्वर, भगवान, परमात्मा :का _ 
ध्यान करता हुआ, उनकी करुणा के बळ से अपना 
समस्त अहंकार ओर ममता उनके अर्पण कर दे ! 
निष्काम होकर सर्वदा विष्णु का चितवन करे ओर 
भगवत्‌ परायण होकर समस्त इन्व्रियों को शीध्र 


(` ११७ ) 


: ही अंतर्मुख करे यानी वाहर के विषयों में से इन्द्रिय - 


वृत्ति दराकंर भगवत्‌:में जोड़ दे! वड़े भाग्य से 
शंभु में अनन्य ममता होती. है, मनुष्यों का बह ही 
` दरम अघलम्बन हैं । शोक रहित पद्‌ का अचळण्वन 


, करके. अनन्य प्रेम के;योग से शुद्ध, बुड, अव्यय पद्‌ : 
में सर्वदा अपने अहंकार का होम किया करे! इस -: 


' त्रव्तार निर्मळ होकर क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को ब्रह्म में 


ळय कर देवे यानी मन को चुस्त हीन करके जीव 


को" शिव में लीन करदे. ! ऐसा करने से . जितेन्द्रिय 
ज्ञानी, योगी और सुनि होकर परम शान्ति 


` रूप शाश्वत सिद्धि रूप मोक्ष को प्राप्त होता है .।. 


सच कहा है कि जिस प्रकार जळ विना प्यास. नहीं 
बुकती इसी प्रकार ब्रह्म प्राप्ति विना जीव के दुःख 


का अन्त नहीं आता । जैसे अग्नि की समीपता से . 


मक्खन पिघल जाता है इसो प्रकार (ईश्वर को 
'संनिचि से शोक मोह लीन हो जाते हें। जैसे अग्नि 
सूखी हुई लकड़ियों को. शीघ्र जला देता है इसी 
प्रकार जह्य दर्शन: रूप अग्नि शोक मोह को जला 
देता हैं। इसलिये जगत्‌ की चिता छोड़ कर नित्य 
ही ब्रह्म का. चितवन फरे । ब्रह्म का चिन्तन 
करने चाळा. विद्वान्‌ संसार रूप शोक सागर से 
गोपद के समान तर जाता. हे. | ब्रह्म चितवन में 
प्रमाद कभी नहीं करना चाहिये, वाघा रहित 
स्थान में बैठ कर सदा ध्यानादिक करना चाहिये 
प्रमाद, भ्रांति, सूर्खता भूछ को कहते हैं। यंह योग 
में विनज्चकारक हैं । जगत्‌ के अधिष्ठान अतुल आनन्द 
इस पूर्ण ब्रह्म का ध्यान करता हुआ, सबेदा ही परम 
असुत रुप सागर में मग्न रहे! " 
"कंः-खागर ब्रह्मानन्द में मग्न रहे दिन रात। ` ` 
शोक मोह सब जांय भग, नर पावे कुशछात ॥ 
मर पावे कुशलांत, दुःख सारे मिर जावत ।. 
अचळ शान्तिमय घाम, ब्रह्म अक्षय पंद्‌ पाचत॥ 
सिद्ध करे पुरुषार्थ, पुरुष सोही है नागर। 
- सोला | भज परमात्म, त्याग भयप्रदभवसागर॥ 
CR - सकल चराचरानुचर भोळा | 





वाक्य सुधा । 
( गतांक से आगे ) 
लये फेनस्यतद्धमाः, 
दरवाद्याःस्युस्तरंग के । 
तस्यापि विलये नीरे, 
तिष्ठन्त्येते यथा पुरा ॥४४॥ _ 


अर्थः--फेन- के लय. हो जाने प्रर उसके द्रवा- 
दिक धर्म तरंग में रहते हैं और तरंगः के. लय हो 
जाने पर पूर्ववत्‌. जल में ठहर. जाते हें। 


` विवेचन । 
मधुरता द्रवता और शीतलता जल के घर्म 


'तरंग में रह कर काग में आये थे, जब काग का 


लय जल में हो जाता है तव उसके घ्म का भी.लय़ 


_.जल में हो जाता है। कारण के घमं कार्य में आते . 


हैं, जब कायं का लय कारण में होता है तव कोयं 
के धर्म का भी लय कारण में दो जाता है, क्योंकि - 
वे धर्म कार्य में स्वतः सिद्ध नहीं थे, कारण में से दी 
आये हुये थे जेसे घट में खृतिका के आये हुये धम 
जब घट का नाश. दो जाता है तव म्रतिका- ही में .... 
रहते हैं घट में सतिका के आये हुये धमं झतिका में 
ही आजाते हैं । जेसे कोई मनुष्य किसी राजा का 
दीवान हो राजा की सत्ता से दोवान में दीवान की 
सत्ता आदी है जब दोवान को नोकरी से निकाल 
देता है तब दीवान कीं सत्ता जो राजा में से 

आई .थी राजा में चली जाती है । के 


शंका : तुमने कारण के धम कार्य में आते हैं 
हः नियम से दिखलाया ओर जलतत्रंग के भाव से 
संभमाया परन्तु आत्मा का कार्य चिंदाभास नदी है. 





( ११८ ) 
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'मार्विक समानता का हेतु है ओर व्यबहार विशेषता 


स्वप्न कल्पित भी नहीं है तब आत्मा के धम चिदा- 
भास में और चिदाभास फे धमं स्वप्न कल्पित में 


कैसे आ सकते हैं ? 


समाधानः-तूने सत्ता. के भेद से काय कारण 


की असंभवता दिखलाई परन्तु यहां काय कारण 
दो प्रकार से हैं । आत्मा-का विवतं चिदाभास और 
स्वप्न कल्पित है इसी से विवत रूप से कायं कारण 
भाव है ओर वे ही चिदाभास ओर स्वप्न कल्पित 
जीव माया का कार्य है उनमें जो कायत्व हैं वे माया 
के हें । माया सम्पूण प्रपंच का.उपादान कारण है 
इसी प्रकार चिदाभास ओर स्वप्न कल्पित का 
अधिष्ठान चेतन होने से पारमार्थिक सत्ता में है 
और माया का काय होने से व्यवहारिक सत्ता में है । 


व्यवहारिक ओर प्रातिभासिक सत्ता में-पारमार्थिकता . 


का बोध नहीं होता परन्तु आंधार किसी प्रकार निवत्त 
हो नहीं सकता । 


सत्‌ चित और आनन्द साक्षी में, चिदाभास में और 

स्वप्न कल्पित में विकार रहित ही रहता है और 
चिदाक्रास और स्वप्न कल्पित में सत चित्‌ आनन्द 
में विकार. की प्रतीति होती है, यह विकोर माया 
फा काय है ओर विकार की उत्पत्ति भी माया का 
काय है । भिन्न २ पदाथों में देखने वाले में सत्‌ चित 
ह आल वस्तु से टुकड़ा माया से 
हे | 
ह. प _ शंकाः--साक्षी और माया, पारमार्थिक सत्ता 
_ ओर व्यवहारिक सत्ता के होने से एक दूसरे से 
विरुद्ध धम वाले हैं तबःएक काल में एक पदार्थ में 

` युक्त हैं एक में दो सत्ता कैसे रह सकती है । 


:-पारमार्विक सत्ता वाले साक्षी को 
व्यवहारिक म्रपंच का. विरोध नहीं है. क्‍योंकि पार- 
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से होता ह, जो विरोध होय तो जहां अख ड परजद्दा 


व्यापक तत्त्व हैवंहां माया. का चिदाभास ही न होय | 


आर चिदाभास में स्वप्न कल्पित की प्रतीति भी न 


होय, इसी से सिद्ध होता है कि पारमार्थिक में हीः 


व्यवहारिक सत्ता है.। दोनों एक दूसरे से विलक्षण हैं 
परन्तु पारमार्थिक में व्यषहार का विरोध नहीं है । 


' जैसे रात्रि के चंद्र का दिन से विरोध है परन्तु चित्र के 

' चंद्र से दिन का विरोध नहीं है, दिवस में भी चित्र का. 
` दीखता न > 

.चंद्र दीखता है.वसे माया का व्यवहार कूठा होने से 


पारमार्थिक तत्त्व में हो सकता है माया में फसे हुये 
को पारमार्थिक का भान नहीं होता. तो भी पारमार्थिक 
का अस्तिव है.एक मनुष्य 'अपनी बेटी.को देखता है तब 
उसे बेटी दिखलाई देती हैऔर उस क्षी को जब उसका 
पति देखता है तब उसे अपनी खी इिखाइ देती है । देखने 


'बाले की दुष्ट सेदुष्य के भाव. में अन्तर है दुष्य पदाथ 
समान है ऐसे ज्ञानी पुरुष व्यवहार में भी पारमार्थिकः 
'तत्त्व को देखता है ओर अज्ञानी व्यवहार के. भाव 


से पदार्थ को देखता है, ज्ञानी के आन्तर में व्यवहार को 
देखते . हुयेउस -का _मिंथ्यात्व .ही रहता है और 


अज्ञानी को व्यवहार को सत्यता आंन्तर में होती है 


उसे पारमर्थिक तत्त्व यद और मायिक. तत्व यह ऐसा 


स्पष्ट. प्रतीत नद्दी होता ह । 


शंका: -जैसे जामत होने से स्वप्न की निवृत्ति 


दो जाती है, जाग्रत होने के बाद स्वप्न का व्यव-- 


हार नहीं होता इसी : प्रकार ज्ञानी पुरुषों कोः भी 
अपने स्वरूप में जाग्रत होने के वाद जगत्‌ का' 


व्यवहार न होना चाहिये और व्यवहार होता है 
'तव वह स्व॒रूप में जाग्रंत कैसे हुआ .? 


समाधान:--तू विषयान्तर करता है तो भी 


में समकाता हूँ अवण कर. ज्ञानी पुरुष।की स्थिति 
परमतत्त्व में .होती है, जैसे परत्रद्य का विरोध 





( ११६. ) 
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माया; और माया के काय से नहीं है इसी प्रकार 
क्व: स्थित ज्ञानी को व्यवहार से विरोध नहीं 
होता । उसका अज्ञान जल कर खाक हो गया है 
उसको व्यवहार जली हुई अविद्या की. खाक रूप 
है. उसके निश्चय में व्यवद्दोर की सत्यता नहीं होती। 
अंज्ञानी की दृष्टि में ज्ञानी का व्यवहार दीखता 
है ज्ञानी को तो अज्ञानी के समान व्यवहार ही 
नहीं है। जली हुई अविद्या की खाक जव तक 
_ उड़ नहीं जाती तब. तक दीखंती है । शरीर के 
कुछ शेष प्रारव्ध का वर्ताव होने से दूसरे मनुष्यों 
को क्रिया होती मालूम देती है ज्ञानी पुरुष स्वयम्‌ 
क्रिया करता नहीं उसके शरीर में पूव प्रारच्ध का 
प्रवाह ही कर्ता रूप सें वंतता है, बंद स्यम्‌ कतो 


नहीं है। जिसके हृदय में व्यवहार का विरोध है. 


वह पूर्ण ज्ञानी भी नहीं है, व्यवहार होने ओर 
न॑ होने में ज्ञानी शरीर ओर अंतःकरण. के साथ 
_ मिलता नहीं है, तटस्थ ही रहता हे । 


जैसे मनुष्य नींद में से जाग्रत हो गया हां तो 
भी थोड़े समय तक नींद की खुमारी आंख में. 


भरी रहती है, जाग्रत हुआ तो. भी जैसे नोंद प्रथक्‌ 
नहीं हुई है बसे अज्ञान अवस्था में अनन्त काल का 
_, अटका हुआ था उसमें से चेत होते हुये भी पूव 
का भावं कुछ समय तक रहता है। ज्ञानी की शांरी 


रेक चेष्टा का दोना इस प्रकार का. है. अथवा ' 
ओर पेड़ . 


जैसे कोई पेड़ की जड़ काट डाली होय 
खड़ा होय तब' कुछ समय तक बह दूसरों को हरा 


ही दीखता है पेड़ का नीचे से खींचा हुआ रस जब ' 
तक ऊपर चढ कर फेलता नहीं है तज. तक फूल' 
भो खिलते रहते हैं ऐसे ज्ञान के पश्चात जीवन्मुक्त | 


की: स्थिति होती हे । 
` पारमार्थिक में जिस प्रकार व्यवहारिक 


है. ऐसे व्यवहारिक में प्रातिभासिक है, भातिभासिक... 


छत 





जो खप्न कल्पितः आदि. है उसमें व्यवहारिक 
का भान नहीं होता तो भी प्रातिभासिक व्यवहारिक 
में ही होता है। जैसे अंधेरे में सूखा पेड़ के ठूठ: 
को देख कर मनुष्य को ठू'ठ होने का बोध नहीं 
होता . है कोई चोर अथवा भूत है ऐसा समझकर 
डरता है, जब किसी ने कहा अथवा बिजली की. _ 
बत्ती से देखा तो मालूम हुआ कि पुरुष नहीं दै 

लकड़ी का ठूठ है, आन्ति हुई थी। भ्रान्ति का 

पुरुष वास्तविक नहीं था उसमें “है” “दीखता है” 

ओर “ अप्रिय है ” ऐसा जो था वह लकड़ी के. 
ठंठ में लय होगया--चढ़ गया । लकड़ी का ठूठ है 

लकड़ी का ठू'ठा दीखतां है. लकड़ी का ठूठ अंग्रिय 
है ऐसा हो गया, इसी प्रकार भाग के धसं का. 
लय तरंग में हो जाता है। र 


प्रातिभासिक जीवस्य, 

... लयस्युव्याविहारिके । ` 

- त्तल्लये सद्चिदानंदाः 
वस्यन्ति साचिणि ॥४६॥ ` 


: अथ:--इसी प्रकार प्रातिभासिक जीव का 
लय होने पर सत्‌ चित्‌ . आनन्द. धम व्यवहारिक 
जीव : में ठहरते हैं और उसका भी लय हो जाने: 

पर साक्षी में समाप्ति होती है। *  ' > 


विवेचन । . 


जैसे माग के धर्मा का लय तरंग में ओर तरंग. 
के: घमो का लय जल में होता है ऐसे आतिभासिक : 
जो स्वप्न आदि. आन्ति स्वरूप. है. उसमें:दीखते हुये. 
सत्त चित्‌ आनन्द. धमा का लय व्यवहारिक चिदा-. 
भास . रूप जो जीव है उसमें द्दोता है और जब. 
स्वस्वरूप जो.साक्षी है उसका, बोध होता है तब 
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च्यवहारिक सत्ता में से पारमार्थिक सत्ता म॑ पहुंचत 
हें इस समय पर व्यवहारिक चिदाभास और उसमें 
दीखते हुये सत चित ओर आनन्द घमां का लय 
पारमार्थिक साक्षी में होता है। जैसे भ्रांति के धम 
सहित भ्रांति का लय जाग्रत जीव में होता है, इसी 
` प्रकार जव स्वस्वरूप का बोध होतां है तब. व्यव 
हारिक जीव सहित उसके धमं का लय अन्तिम 
साची में हो जाता है। साक्षी ही सव का. अन्तिम 
आधार होने से उसमें ही सब का पयंवसानहदै । 


स्वप्न कल्पित और भ्रांति के व्यवहार में अनेक 

भेद होते हैं यह सव सत्त चित्‌ और आनन्द से 
युक्त होते हैं वे बदल कर जाम्रत अवस्था वाले 
जीव में अन्य दी भिन्नता युक्त दोते हैं ओर स्व- 
स्वरूप के बोध में सयका लय एक रूप अडत . में 


होता है । 


स्वप्न प्रतिदिन होते रहते हैं, स्वप्न निवृत्त होता - 


` है तब उसमें रहे हुये सत चित और आनन्द का 
लय अन्य कहीं न होते इये जाग्रत जीव में ही होता 
है क्योंकि स्वप्न ही जिसका आधारं है वह न रहने 
॥ उसके धम भी नहीं रहते और स्वप्न का. आधार 





जे जाग्रत जीव है वह रहता है यह अनुभव सब. 
| को है इसी प्रकोर पारमार्थिक सांच्षी में जाग्रत - 


'किसी Set 
® 






जीव ओर उनके धमा का लय सममना चाहिये । 


` स्वम होता है.और निवृत्त होता है परन्तु 


_ जाग्रत जीव का ऐसा नहीं है । जाग्रत जीव अनादि 
. अविद्या द्या से है, जब उस . अविद्या का . नाशा. होय 
मे _ तंब ही साक्षी में सबका -पयवसान होता है । 


* ® 


रड कोई कहे कि जैसे स्त्र निवृत्त हो. जाता है ऐसे 
` स्वप्न में 


| क्रेज उत्तर यह्‌.ह जाग्रतं का अभान स्वप्न दोष 
2 पाक हे जाम 











जाने से जाग्रतं भी निवृत्त दो जाता हे. 
की निंवृत्ति नहीं हुईं ह क्योंकिः जन्माःः 








हुआ शरीर और उसके सव' भाव दने हुये रहते 
हैं और स्वप्न के अनन्तर भी.जाग्रतः के व्यवहार 


का सिलसिला चलता रहता ह । 
सुस्त, अनादि अज्ञात सं निवृत्त होना 


चाहते हैं, परन्तु अभी अज्ञान में हैं, इससे जव 


तक इह स्वस्वरूप के बोध की प्राम न होय तब 
तक शास्र वचना के अनुसारं सवका लय साक्षी 
में होता हे ऐसा मान कर ज्ञान में प्रवृत्त होना 


' चाहिये । जब श्रवण मननं और निदिथ्यासनादि 


ज्ञान के अभ्यास-से उपासना से अथवा निर्विकल्प 


समाधि से आत्म साक्षात्कारं होता ह तव उसे. 


प्रत्यक्ष बोध होता ह कि शास्र में जिस प्रकार सव 


का लय साक्षो में कहा था. वह ठोक ही है, एकं 


परमतत्त्व सचिदानन्दं दी -शेषं रहता ह्‌ । 

जैसे नदी के पास केखडू का पानी नदी में 
जाता है तव खडू का गदलापन भी उसी: में चला 
जाता हे, नदी में -गदलापन. नही: रहता .और जब 


नदी बढ़ती ह तब नदी:का पानी खड्डा. में जाता ह. 


इस प्रकार खड्डा रूप प्रातिभासिक हे ओर नदी व्यव 


दारिक हे । नदी का पानी. जब समुद्र में जाता ह 
तव वहां से लौट कर फिर नदी में. नहीं आता । 


समुद्र पारमार्थिक ह इस प्रकार जव.प्रातिभासिक 


सहित. -व्यवद्दारिक-का लयः साक्षी में. होता- ह. तव . 


वहां से फिर लोट कर व्यवहारिक में नहीं आता । 
इस पारमार्थिक की प्राप्ति ही अन्तिम. प्रांप्ति हे जिसे 
परमपद्‌ कहते. हैं . जव. सव की साक्षी में अद्वेत रूप 


से स्थिति होती ह तब साक्ष्य की अपेक्षा रदित उसे '. 


भी नहीं. कह सकते वह स्वयम्‌ सिद्ध तत्त्व 
हद । 


`. आविमासिक : आदि स्वप्न हो होकर : लयः को 
प्राप्त: हो जाते . हैं. एक. जिंदगी :-में: हज़ारों से. .भी . 
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` अधिक समय 'इस-प्रकार हुआ ही करते हैं, परन्तु 
व्यवहारिक. जोब का लय हुआ अज्ञानी जीवों के 
अनुभव में नहीं आता! क्योंकि व्यवहारिक जीव का 
साक्षी में लयं एक ही समय होता ह, स्वप्नादिक . के 
समान. .हो होकर निवृत्त नहीं -होता । - अनादि 
अविद्या से व्यवहारिक सत्ता को प्राप्त ह जच अनादि 
अज्ञान की निवृत्ति होती ह तब स्वस्वरूप ही शेष 
' रहता हे इस स्वरूप में से हटा कर व्यवहारिक 

सत्तां में लाने वालो कोई हेतु ही नहीं रहता, इसीसे 
व्यवहारिक सत्ता में रहने वाले जीव को पारमार्थिक 
सत्ता में सबका लय होने का अनुभव नहीं हो 
सकता । | 


` ` शंकोः--जेसे व्यवहारिक ओर प्रातिभासिक | 


सत्ता वदला करती है इसी प्रंकार पारमार्थिक सत्ता 
भी बदल कर जीव और कोई. उच्च. अवस्था को प्राप्त 
होता होगा ?. . | 


समाधांन:--साक्षी में जो स्थिति ह वह अदत 
अखंड परन्नह्म में.ही स्थिति है इससे ओर कोई उच्च 
अवस्था नहीं है वहां परिडिन्नत्व न होने से वहां 
से कभी भी अन्य अवस्था में “आना नहीं होता, 
यह ही परमपद है, सर्वाधार है। _ 


शंकाः--जव साक्षी ही व्यवहारिक अचस्था ` 
का जीव हुआ है तब ऐसे ही स्वरूप की प्राप्ति: 


के पश्चात्‌ फिर व्यबहारिक जीव क्यों न होगा? 
परिछिन्नत्व प्रथम भी वंहां.नंहीं था । | 


_ समाधानः- साज्ञी व्यवहारिक जींव हुआ ही 
नहीं है। अविद्या से केवल व्यवहारिक जीव 
होनें का भास. होतां है.। शुद्ध स्वरूप कभी :भी 


अविद्या से विकार को प्राप्त. नहीं होता, अब्रिद्या' . 
की. समूल निवृत्ति से जीव व्यवहार में . नहीं ` 


आता क्योंकि अविद्या की निवृत्ति के बाद व्यवहार 
का भान होने का कोई देतु.ही.नहीं रहता । 


शंकाः--शुद्ध साक्षी में प्रथम अविद्या नहीं थी 


फिर अविद्या में आकर जीव हुआ, तब शुद्ध होने के 


वाद्‌ भी अविद्यो :फिर:से लग जायगी ? 


समाघानः-ऐसा नहीं होता । अविद्या कब :की 
है उसका पता न होने से काल्पनिक अनादि है 
इसी से शुद्ध साक्षी. को अविद्या लग गई; ऐसा नहीं 
कह सकते । अविद्या को. अनादि आर सान्त भी 


. क्रहा है इसी से काल्पनिक अनादि होते हुये भी. 


सान्त हो जाती हे । स्वस्वरूप :का. वोध . द्वोने केः 
पश्चात्‌ कभी भी. अविद्या. आ नहीं सकृती 
ज्ञान से समूल सान्त हो जाती ह्‌ । 


इस, प्रकार साक्षी में स्थिति करा कर अन्थ- 
कार मन्थ.की समाप्ति करते हैं। अनेक युक्तियों 
से जिसमें समझाया गया ह ऐसा यह वाक्य 
सुधा--अश्त योग्य.सुमुक्षु अधिकारियों को श्रवण, 
मनन, और निदिध्यासन्‌ से जगत की, जगंत के 
नेक. प्रकार के दुःखों की,.संपूण अज्ञांन को. जड़ 
सहित निवृत्ति करता.दे. ओर परमानन्द जो अत्येक 
का स्वस्वरूप हे उसकी आ्राप्ति- कराने वाला ह: । : 
संसार में त्रिविध.ताप से तपे. .इये'. मुमुक्तओं को. 
अमृत की वर्षा से शीतल करने वाला, परसा-: 
नन्द को देने वाला यह वाक्य सुधा अलौकिक 
अमृत ह । 








.. ग़ात्मोपदेश । 
- शास्त्र प्रतिष्ठा गुरु वाक्य निष्ठा 
- सदात्मदष्टिः परितोष पुष्टिः । 
चतस्र एता निवंसन्ति यत्र 
सवतमानोऽपि न लिप्यतेऽघेः ॥१। 
 अर्थः--शाज्रों का भली प्रकार शान हो और 
शुरु के वाक्य में निष्ठा दो; सदा जगत्‌ को आत्मा 
रुप से ही देखता हो ओर अटळ संतोष हो, ये चार 
बाते जिसमें मोजूद हों वह कमं. करता प्रतीत होवे 
| तो भी उसको पाप का स्पशं नहीं होता | 
उद्देश्य भेदेन विधेय भेदे, 
` शाख्राणयनेकानि भवन्ति तावत्‌ । 


“तत्रास्ति कराद्रियमाण मेव, 


विभावनीयं परमार्थ सिद्धयो ॥२॥। 


 अर्थ:--मिन्न २ उद्देश को लेकर भिन्न २ उपदेश 


होता है ओर इसी प्रकार से नाना शास्त्रो की उत्पत्ति 


. . हुई है, इसलिये आस्तिक पुरुष को चाहिये कि अपने 


` परमाथ को सिद्धि काल में उन सवकी ओर आदर 
भावरले। 





सुक्तावदाता धिषणा प्रमाणम्‌ ॥३॥ 


अथ:--अनुराग से युक्त होकर विद्वत्ता के बल 
व्याख्या करने ही से तत्त्व के ज्ञान में मत मेद उदय 
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होता है। ऐसे समय जिंसकी बुद्धि मत्सर के दूषण 

से रहित, समान ओर शुद्ध हो वही प्रभाण है। 
तर्को5प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना, 

, नेको सुनियस्य वचः प्रमाणम्‌ | 
घस्य तत्त्वं निहितं युहायां, 
महाजनो येनगतः स पन्थाः ॥४॥ 
. अर्थः—तकं से तो. पदाथ का शान ही नहीं 

होता श्रतियों'का आपस में विरोध देखा जाता है 

कोई एक भी पसा सुनि. है नहीं, जिसका वचन 
हम खबंथा प्रमाण मान सकें, ओर धमं तत्व तो 
अत्यंत गूढु है, ऐसी अवस्था में मदापुरुष जिस मारग 


` से चलते हों, उसी माग से जाना यही ठीक हैं! 


अनेक शाख्राथ विमश्नेन 

तत्तन्महाव्यक्ति निदर्शनेन । ` 

- त्रेकालिकज्ञान विकस्वरेषु, 
_महाजनत्वं युरुषृपदिष्टम्‌॥५।। 

.  अर्थ:--नाना शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ 
लेने से तथा उनमें जिसको महाव्यक्ति बताया 
है उससे ( यह जान पड़ता है कि ) तीनों काळ का 


शान रखने वाळे -गुरुओं को ही महाजन बतलाया 
गया हे | 


यदेक तत्पुत्न कलत्र मित्र-- 

विद्व ष्युदासीन चराचरंहि । 

तन्नामरूपाख्य विकार वर्ज... . . 
| ब्रह्मेति वेदान्तविदो विदन्ति ॥६॥ 


अ्थ:--जो ( परत्रह्म) एक हे वही पुत्र, स्त्री, 
मित्र, शत्रु उदासीन तथा सब-चर और स्थिर जगत्‌ 
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इय से भासता है; यही नाम रूप के विकार से 
रहित. ऐसा ब्रह्म है, ऐसा वेदान्त के. जानने. वाले 
कहते हैं. .. ` | 

तदात्मरलं न बह श्रतेन 

नवा तंपोराशि बलेन लभ्यं | 
प्रकाशते तंत्त एरूपदिट- ` 
ज्ञानेन जन्मान्तर खण्डकेन ।।७॥ 


प्राप्त करने से नहीं लाम होता, ओर बहुत तप करके 


. उसके वळ से भी आत्म ज्ञान नहीं होता; परन्तु श्रीगुरु | 


` के उपदेश से उत्पन्न हुए शान से यह आत्म तत्त्व 

- प्रकर होता हैं जिससे फिर जन्स नहीं होता । 

` जात्याणुणन क्रियया. च सम्यक्‌ 

` शत प्रमादो विदधद्विषियम्‌। 

लभेत यत्तेन संदेव.तुष्यन्‌., ` 
यतेत भाग्यापिंत कायकाय: .॥८॥। 

| _जञन्स, गुण ओर. कमं के अनुसार, प्रमाद 
न करते हुए विहित कमे टीक २ किया करे। उस 

द्वारा जो कुछ प्रात हो उसीमें सदा संतुष्ट रह कर 


: देह को प्रारब्ध के ऊपर छोड कर ( आत्म प्राप्ति 
- के लिये ) यत्न किया करे। | 


निष्कामचित्तेन किलेकतान 
परासश्न्वस्त शुरूपदिष्टम्‌। 
उदार भावो रचयेत सोख्यं 
परं परेषामपि किस्वनिष्ठप-॥<॥ 


निष्काम चित्त से पकाग्रता पूर्वक गुरुके 
` 'उपदेर के अनुसार उदार घुद्धिं वाला पुरुष पर से भी 
'परुपेसे आत्मा में रहे हुए खुखकी भावना करे । 
7:5०. ` -॥ इति आत्मोपदेशं॥ 





क 


(१२३ ) 





नारद परिव्राजकोपनिषत्‌ । 


(गतांज से आगे) . 


ha 


नारदजी.ने त्रह्मजी से प्रश्न किया, “भगवन्‌ 
आपने पहिले संन्यास को सब कर्मा के निवृत्ति. रूप 
बताया था और फिर आप बताते हैं कि संन्यासी 
अपने . आश्रम के. अनुसार कर्माचस्ण करता: रदे, 


. (इससे आपका क्या.अभिप्राय है १ ) 
अर्थ:--त्रह आत्मा.रूपी रल, विद्वला या पांडित्य 


पितामह बोले, 'देहथारी जीवा का जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय ऐसी चांर्‌ अवस्था एं होती है 
उनकी अवला के अनुसार वे कमे, ज्ञान या वेराग्य 


' की प्रवृत्ति वाले होते हें ओर चेसे हीं उनके: आचार 


होते हैं । ' 


नारदजी बोले, 'ऐसा है तो संन्यास के कितने 
प्रकार हैं, और उन भिन्न. प्रकार के संन्‍्यासियों के 


' आचार में. क्या.२ अंतर. होता है.वह सव कृपा करके 


सुनाइये ।' 
- इसके उत्तर में ब्रह्माजी ने.नारदजी से संन्यास के 
भेद इस प्रकार केहे-- | 


` ` संन्यास वास्तव में तो एक ही है, परन्तु अज्ञान, 


` दुबेलता ओर विहित कर्मा के त्याग के कारण वह 


प्रथम दीन प्रकार का ओर पश्चात्‌ चार प्रकार का 
होता है; वैराग्य संन्यासं, ज्ञान संन्यास, ज्ञान चैराग्य 


संन्यास, कम संन्यास । जिसका पूवे जीवन अधमे 
"मय हो परंतु .पश्चात्‌ शुभ कमा के उद्य से जिंसको 


वैराग्य प्राप्त होजाय उसका संन्यास, वैराग्य संन्यास 
कहा जाता है. । शास्त्रा द्वारा स्वरी नरक के भोगा का 


` अनुभव सुन कर संसार से जो उपराम को प्राप्त 
' होता है और क्रोध, डेपो; असूया, अहंकार, असि- 


मान आंदि रूप सब संसार से निव्रृत्त होकर, दारेसणा 





(खी की वासना ), धनेषणा, लोकेषणा ( खगोदि 
की वासना ) . रूप देह वासना, शालवासना 
लोकवासना का त्याग कर, प्रकृति का वना 
हुआ जितना जो कुछ दै, सब वमन (कै) किये 
हुए भोजन के समान त्याज्य है; ऐसा सममकर 
` साधन -चतुष्टय संपन्न होकर जो संन्यास महण 
करता है; उसको ज्ञान संन्यासी कहते हैं । 
. क्रम से सब का अभ्यास और अनुभव करतं हुए 
ज्ञान वैराग्य और स्वरूपातुसन्धान्‌ से जिसका केवल 


' देह ह्वी शेष रहा हो अर्थात्‌. जिसकी कहीं भी - 


आसक्ति न रही हो, जो संन्यास लेकर नभ रहता 

बह्‌ ज्ञात वैराग्य संन्यांसी है। त्रह्मचय को, समाप्त 

करके गृह्दथ और वानप्रस्थ आश्रम के समाप्ति के 
पश्चात्‌. वैराग्य न होते हुए ही आश्रम. क्रम से जो 
संन्यास धारण करता है वह कर्म संन्यांसी है । 
'ब्रैराग्य संन्यासी ब्रह्मचयं से संन्यास लेता है और 


संन्यास अवस्था में नम दी रहता है। _ .. 


विद्वत्‌ संन्यासी, ज्ञान संन्यांसी, विविदिषा 
संन्यासी और कम॑ संन्यासी .( ऐसे भी संन्यास 
के चार दिशाय हैं ! रुमे संन्यास दो प्रकार का 
हेत्वा है; लिसिच संन्यास ओर अनिमित्त संन्यास । 
उत्कर स्लन्छाठ को निमि संन्यास ओर क्रम 
उ्ल्न्त ज्यो ऋ्तिदित्र संन्यास क्ते हे । आतुर 

_ न्य के स्त कर्मो का लोप द्वोवा है ओर प्राण 
कुने क समव वड किया जाता दै, इसको निमित्त 
अन्वय कद्ते हैं! मन को दृढ़ करके. जितना जो 
कुळ उत्पन्न हुआ है, वह सत्र अवश्य नघ्द हांगा, 


इसलिये देह आदिक सबं देय. (त्यागाने योग्य) . 


है; यूयं लोक में र्ने वाला इंस ( आत्मा ), अंतरिक्ष 
कें रने वाळे वळु; वेदी के पास बैठने वाला होता, 





न | ( १२४ तश, Uo . ..----_“_.... ) 








दथा कठिन मागे चलने वाला पथिक, चैसेः ही 
अद्यलोक इंद्रलोक में विष्णुलोक ओर अंतरिच में 
रहने वाले, तथा जल, ४ तेज, -नदियां पहाड़ 
आदि में उत्पन्न हुए .जीव यदद: सन्न नश्वर हैं. केवल 
सत्य खरूप. और महान म्रेह्म दी. नित्यं है, ऐसा 
निश्चय करके पश्चात्‌ क्रम पूर्वक जो संन्यास. प्रण 
किया जाता है वह अनिमित्त सन्यास है। 


संन्यास और छः प्रकार का होता दैः कुटीचक, 
बहूद्के, हंस, परमहंस, ठुरीयातीत ओर अवधूतं । 


कुटीचक संन्यासी शिखा, यज्ञोपवीत, दरड और 
कमंडलु रखता है । लंगोटी पहिनता है और ओढ्ने 
के लिये कंथा.( गुदड़ी ) भी ख्खता है । वह माता 
पिता और गुरु इनकी सेवा करता है । खप्पर, कुदाली 
और छोंका रखता है और मंत्र जपता है एक ही स्थान 
पर रहतां है” ओर सफेद ऊध्वे तिलक धारण करता 
है और तीन दंड रखता है। . 
` बहूदक संन्यासी शिखा, यज्ञोपवीत, दंड, कमर 
डल,. कौपीन और कंथा. रखते हैं, त्रिपुएड धारण 
करते हैं और सब बातों में कुटीचक के समान होते 
हैं वह मधुकरी मांग कर केवल आठ प्रास ही भोजन 
करते हैं । 
हंस जटा रखते हैं त्रिपुएड आर ऊध्व पुएड: दोनों 
प्रकार के तिलक लगाते हैं, पूव संकल्प न करते हुए 
मधुकरी मांग कर खाते हैं. और कमर में एक वख 
भी पहिनतेहें। . | | 


परमहंस संन्यासी शिखासूत्र रहित होता दै; वह 
प्रतिदिन पांच घरों में से. अन्न हाथ ही. में. मिषा 
मांग कर खाता है.( पात्र नहीं-रखता ); एक लंगोटी « 
आर ऊपर लपेटने के. लिये एक शाटी ( वख ) तथा 
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'. एक बांस का दंड धारण करता है। बह या तो एक 


। ( १५५ ) 





शाटी रखता है नहीं तो शारीर में भस्म लगा लेता है, 
ओर कुछ भी पास नहीं रखता । 

तुरीयातीत संन्यासी गाय के. समान मुख ही से 
फल आदि खाता है। यदि वह अन्न खाय - तोःतीन 
ही घर सांग कर खाय, वह दिगंबर रहंता है, कुंछे 


भी पास नहीं रखता । उसके शरीर का निवा रत 
'देहवत्‌ होता है -यानी वह निवोह के लिये चेष्टा नहीं 


करता । 


अवधूत के लिये कोई नियम नहीं है । वह दुरा- ` 


चारी और पतित इनको छोड़ कर किसी भी वणे 
से विना प्रयत्न किये हुये जो कुछ प्राप्त हो- वही खा 


'लेता है । . 


आतुर सन्यासी यदि जीवित रहे तो उसको क्रम 


संन्यास का आचरण करना चाहिये । कुटीचक, बहू- 


दुक और हंस, इनका संन्यास विधि. ब्रह्मचये से 


` संन्यास लेने वाले के समान ही होता है ।. ( ये तीन 
'बास्तविक संन्यास नहीं है, ये संन्यास की तय्यारी 


'की अवस्थाएं हैं; इसीसे इनमें शिखासूत्र का त्याग 
होता । ) परमहंस तुरीयातीत और अवधूत ये 


A लए 
करधनी, लंगोटी, वख, कमंडलु, दंड कुछ सी नहीं 


रखते । उनको सब वर्णों से भिक्षा मांगकर खाना 
चाहिये और नम्न रहना चाहिये । 


NN“ द 


संन्यास लेने के पश्चात्‌ भी जहां तक तृप्ति न हो. 


चहीं तक शास्राध्यन करना चाहिये, शान्ति लाभ 


. डोते दी कटिसूत्र, कौपीन, वख, कमण्डछ आदि जल 


में बहा दे, कन्था भी न रखे । न कुछ पढ़े; न सुने; 


| केवल प्रणव का उच्यार्ण किया करे। तक न पढ़े 
व्याकरण पढ़े-। अधिक बोले नहीं; क्योंकि उसके 


लिये अधिक बोलना व्यथे वाणी को कष्ट देना . ही 








'है। हाथ से इषांरे करके अथवा और किसी प्रकार 
सें भी न बोले । शूद्र, स्री, पतित अथब्रा रजस्वला 
स्ली से यति भाषण न करे । चैसे ही यति देवपूजा 
भी न करे, उत्सव न देखे और यात्रा भी न करे । 


यतियो के लिये ये भी नियम हैः:-कुटीचक 


एक स्थान ही से पूरी भिक्षां करले,. बहूदक माधुकरी 
करके पयोप्त भोजन करे.। हंस आठ घर से आठ 
ग्रास मांग लावे; परमहंस पांच ही घर भिक्षा मांगे 
` और पात्र न रखे, हाथ ही में भिक्षा करे। तुरीया- 
' तीत गाय के समान मुख ही से फलाहार करे और 
अवधूत अजरार वृत्ति रखें यानी विना प्रयत्न जो कुछ 
'आ पहुँचे उसीका आहार करे। किसी भी .( सावे 


वाणिक ) ग्राम. में यति एक -दिन से अधिक न. रहे 


'न वंह किसी को नमस्कार. करे. | तुरीयातीत आर 


अवधूत से कोई बंडा नहीं है; पंरन्तु जो खरूप ज्ञान 
सें रहित है वह बड़ा होते हुए भी छोटा ही है । 
यति हाथों से नदी तैर कर न जाय न कभी पेड़ पर 
चढ़े, न यान ( सवारी ) में बैठे | यति क्रय विक्रय 
न करे वैसे बदला भी न करे | वह दृभ्भ न करे, न 
कभी असत्य भाषण करे । यति के लिये कतव्य 
कुछ भी नहीं है ओर यदि वह कुछ करेगा तो 
अवश्य उसका. -पतन-होगा; इसलिये सन्यांसियों को 
केवल मनन आदि का ही अधिकार है । | 


आतुर और कुटीचक .को भूलोक की प्राप्त 


होती है; बहू दक को स्वग लोक की, हँस को तपो- 


लोक की; परमहंस को सत्य लोक की ओर तुरीयां- 
तीत और अवधूत को भ्रमर जैसा एंक फूल से दूसरे 


फूल पर जाता है वा कीट. एक पत्ते से अन्य पत्ते पर 


जाता है. वैसे, ( इस देह के छूरते. ही.) स्वरूपा 
नुसंघान से आत्मा में कैवल्यं.की प्राप्ति होती दै । 





____ जिस २ भाव का सारण करते हुए जीव देह 
का त्याग करता है; उस २ भाव ही को वह प्राप्त 


होता हे । भ्रति का कथन अन्यथा नहीं हो सकता ।' 


इसलिये, यह जान कर यति खरूपानुसधान 

को छोड़ कर और छुछ भी न करे; क्योंकि ओर 

` कोई भाव होने से उस लोक की प्राप्ति होगी, ओर 
` ज्ञान वैराग्य संपन्न हो, उसको उसी देह में मुक्ति 


. होती है; इसलिय ओर किसी के आचार में यति को 
' झासक्ति न होचा, यही उसका आचार होना चाहिये । 


जिसका जाग्रत्‌, खप्त ओर सुपुप्ति भें एक ही 
शरीर. है वही आत्मा जाम्रत्‌ काल में विश्व, स्वप्न 


काल में तेजस ओर. सुषुप्ति काल में प्राज्ञ वनता: 


है । अवस्था भेद से अवस्था के अधिपति. का. भेद 
_. होता है और काये भेद ही से कारण भेद होता है। 
| अपूण । 


ब्रह्म सन भाषा दापका । 


( गतांक से आगे ) 


E वैधम्याच्चन स्वप्नादिवत्‌ ॥२।२।२४॥ 
अन्वय और अन्वया्थः--च और 
वेधम्यात्‌ [त्‌ विरुद्ध धर्मी होने के कारण स्वृप्ना- 









दिवत्‌ ल्न आदि के ( ज्ञान के ) समान ( जामत . 


अवस्था का ज्ञान बाह्य पदाथ के अवलंवन विना का.) 


कर न्न नहीं होता. |, 


- 
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ह F ( २२ ) 


' पदार्थों के अभाव में हो सकंता.है; क्योंकि प्रत्ययत्व 





RR भभ 


यानी ज्ञान का होना दोनों में एकसा ही है, 
उसका खंडन करनां आवश्यक है । इस विषय - सें 
हमारा कहना यह है कि जाग्रत का ज्ञान खप्त के 
ज्ञान के समान नहीं होता, क्योंकि, दोजों अवस्था 
के धर्म. एक दूसरे से विरोधी हैं । इसलिये जाग्रत का 


ज्ञान और खप्त का ज्ञान -इनमें वेध्यं है। . | 


कौनसा वेध्य. है? बाध होना ओर . बाध 
. न होना | खप्नमें प्राप्त हुई वस्तु का जाग्रत अंव- 
खा. प्राप्त होने पर वाघ होता : है, जैस, ' सुमे संत 
समागस लाभ हुआ था वह मिथ्या-था, वास्तव में 
मुझे संत समागम हुआ नहीं. था; परन्तु निद्रा के 
कारण मेरा मन शिथिल हुआ था, इसलिये झुमे 
ऐसी . भ्रांति. हुई? ( इस प्रकार का अनुभव सबको 


. होता है ) । जादू से देखी हुई वस्तुओं का भी इसी 


प्रकार बाध होता है, परन्तु जाग्रत अवस्था में सिलने 
वाली स्तंभादि वस्तुओं का अन्य किसी अवस्था में बाध 
नहीं होता । खम के पदाथ स्मृति से दीखते हैं और 
जाम्रत अवस्था में पदाथ का प्रत्यक्ष दर्शन होता 
हे । स्मृति और अनुभव का भेद सब अपने अनुभव से : 
जानते हैं | वह यह दवै कि प्रत्यक्ष का पदार्थ के 
सांथ सीधा संबंध होता हे और स्मति का पदार्थ 
से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता । जेसे 'सुमे मेरे प्रिय पुत्र 
की स्मति आती है परन्तु मुझे बह प्राप्त नहीं होता में 
उसको प्राप्त करना चाहता हुँ। इस प्रकार दोनों 
अवस्था के भेद का सबको अनुभव है । तो भी जाग्रत 
का ज्ञान है बैला खम का भी जान ही है, इतने 
क्षानत्व क सादृश्य से वह ( जाग्रत का पदाथ ) मिथ्या 


है ऐसा अनुमाने करना ठीक नहीं है; क्योंकि 


बुद्धिमान पुरुष अपने अलुभव का निषेध करना योग्य 
नहीं समभते । 








| ` -जाम्रत॑ अवस्था का अनुभव खयं निराधार. है, 
E, ऐसा नहीं कह संकते; क्योंकि यह अनुभव के 
| विरुद्ध है। छम के ज्ञान के समान वह भी ज्ञान 
हे ' ही है, इतने हो साइश्य से जाग्रत्‌ अवस्था के ज्ञान 
` कों निराधार कहना चाहते हो; परन्तु जिसका जो 
सयं धमे नहीं है उसके अन्य पदार्थ के साथ साधा- 
` म्ये. ( समानता ) के कारण वह उसमें. आओ नहीं 
| संकता। अभि उष्ण हे, उसका उदक के साथ ( कुछ 
ः अश में.) साधम्य होने से वह शोत नहीं. हो 
सकता । | 
स्वप्न ओर जाग्रच का वैधम्यं. तो पहिले : वता 
चुके हें ॥ २९॥ 


न भावो5लुपलब्धे ।।२।२।३०॥। 
` अन्वय और अन्वयाथः--अलुपलब्धे 


बाह्य वस्तु के ज्ञान के अभावं से भावः (-बासना 
. को) उत्पत्ति न॒ नहीं हो सकती । 2, 


ES NC ५ -... 


. टीकश--ाह्य वस्तु के अभाव में ही केवल 
ह की विचित्रता के कारण भिन्न २ प्रकार का 
होता है, ऐसा जो पहिले प्रतिपादन किया गया 
, उसका अब खंडन करना चाहिये । उसके विषय 
हस कहते हैं कि तेरे मत में वासना का .अस्तित् 
ही नहीं सिद्ध होता क्योंकि तेरे सत में वाह्य पदाथ 
ही का अभाव है । बाह्य पदार्थे ही के कारण 
वास्तव में भिन्न २ प्रकार की वासनाएं होती हैं 
परन्तु यदि बाह्य पदार्थ ही .न हों तो नाना प्रकार 
की वासना किस कारण से होंगी ? वासना. अनादि 
| क ऐसा माने तो उससे अंध परंपरा न्याय से प्राप्त 





fo 





ल अनवस्था दोष -का (यहां अनवस्था निमूल 


( १२७ ) 


इसलिये कहा है कि कारण के प्रत्यक्ष होते उसका 


इन्कार करके अनवस्था . दोष .लाकर फिर अनादि 758 
न्हे 


कह कर उस अंनवस्था का परिहार करना) परिहार 


होता है अभिप्राय की सिद्धि नहीं होती । वैसे ही बाह्य. 


वस्तु का निषेध करने वाले ( बौद्ध ).वासना ही ले 
ज्ञान समूह उत्पन्न है, वस्तु से नहीं, इस-प्रकार का 
जो अन्वय व्यतिरेक :प्रतिपादित करते हैं उसकी 
भी. इसी से सिद्धि नहीं होती ऐसा .सममना चाहिये; 
क्योंकि . अर्थ न हो तो वासना उत्पन्न ही:नहीं होती ।. 
वासना के अभाव में अर्थ उपलब्ध होता है परन्तु 
अर्थ के अभाव में वासना:की उत्पत्ति नहीं होती+ 
इस अन्वयः व्यतिरेक से भी:बाझ अर्थ का अस्तित्व 


"ही सिद्ध होता है । वास्तव. में देखा जाय तो वासना एक 


विशेष प्रकार का संस्कार ही है ओर संस्कार उसके आश्रय 
के बिना नहीं संभवते ऐसा ही जगत्‌ में देखा जाता 
है और तेरे पक्ष में वासना: का कोई आश्रय ही नहीं 
है; क्योंकि उस आश्रयः ( बाह्म वस्तु ) की तेरे मत में. 
किसी. प्रमाण. स सिद्धि नहीं होती ॥२० | 


नशिकत्वाद्च।।२।२।३१॥। 


अन्वय चौर  अन्ययाथे 
और ( आलय विज्ञान) चणिकत्वात्‌ क्षणिक 
होने से ( वह वासना का आश्रय नहीं,हो सकता ) । 


टोका:--जिस आलय विज्ञान ( भें जानता हँ 

इस प्रकार का ज्ञान ) को तूने वासना का आश्रय 
माना है, उसको तूने क्षणिक माना है, अर्थात्‌ उसका 
स्वरूप ही अस्थिर है | इसलिये प्रवृत्ति विज्ञान ( यह 
घट है, ऐसा.ज्ञान ) के समान आलय विज्ञान भी 
वासना .का आश्रय नहीं बन संकता ओर जिसका 
तीनों कालों से संबंध: है और जिसका स्वरूप काये 


- + 
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र में वना रहता है, ऐसा कोई एक पदार्थ खिए न हो 
अथवा सव पदार्थों का साक्षी रूप ऐसा कूटस आत्मा 
यी ` न हो, तो देश काल और कारण इन से संबंध रखने 

वाली वासनाओं के अधीन रहे हुए स्मृति प्रत्यभिज्ञा 
५ जे (पहिचान ).'यादि व्यवहार . बन नहीं सकते 4 यदि 


र 9) Trane 


आलय विज्ञान स्थिर है ऐसा कहे, तो तरे सिद्धांत 


को हानि होगी | संब पदार्थ क्षणिक हैं, यह सिद्धांत 
बिज्ञानवादिय़ों को भीं संसत होने से वाह्याथ वादियों 


के खंडन में क्षणिक को लेकर 'उत्तरोत्पादेच पूवः. 


निरोधात्‌! (ब्र0 सू० २।२। २०) आदिः सूत्रों: 
में जो दोष दिखाये.हे वे. विज्ञानवाद को भो प्राप्त 
हैं ऐसा समझना चादिये। इस प्रकार बोद्धों के वाह्यार्थ 


किया | अब रहा शून्य वाद; वह सव प्रमाण. विरुद्ध 


होने. से उसके: खंडन को सूत्रकार आवस्यकता. नहीं. 


समझते क्योंकि, इंस लोक का व्यबहार जो सब 
प्रमाणा सेः सिद्ध है; उसका. हम वहां तक निषेध नहीं: 
कर सकते जहां तक कि ( उस निषेध फे आधार 
भूत ऐसा.) कोई नवीन तत्त्व प्राप्त न हो; क्योकि 
अपवाद के अभाव में सामान्य नियम ही सिद्ध होता 


है ॥३१। 





सर्वथा | | श् प (बोद्ध दशन ) संव प्रकार से अनुपपत्ते 









> ` युक्तिह्दीन होने से ( वह आदरणीय नहीं है ) । 
क र न - टीकाः--अधिक क्या. कहे ? यह कद्ध दर्शन 


पदा अकार.से उसका परीक्षण करते हे वैसे २ वह 
गिरता. ही जाता है । इसे 


“se 






5 वाद ओर विज्ञानवाद इन दोंनो मतों का खंडनः- 


तो पदार्थ दो ही हैं; जीवं आरः अजीव । शेषः पांच -* ; 
पदार्थों. का इन्हों दोनो. मे यथायोग्य अंतभाव: हो. ! 


'युक्ति संगत हॅ यह देखते के लिये हम जैसे र. 
















दर्शन में हमें एक भी घात युक्ति सिद्ध नहीं | | 
देती और बाह्यार्थवाद, विज्ञानम्राद और शून्यवाद* 
ऐसे तीन परस्पर विरुद्ध: वादों का उपदेश कर सुगतः | 
(बुद्ध )ने या तो अपनी असंबद्ध प्रलापिता प्रकट की | 
है ग्रा परस्पर विरुद्ध ऐसे सिद्धांती के ज्ञान का प्रचार. 
करा कर लोगों को - अधिक : मोह में डाल दिया है 
और इस प्रकार लोगों में हेष फैलाने की चेष्टा की है 
( ऐसा कहना पड़ता है ) इसलिये अपना कस्याश्‌; | | 
चाहने वालों को इस मंत, का. अत्यंत अनादर करना | { 
चाह्दिये॥३२।। र 
_नेकर्मिन्नसंभवात्‌ ॥३२३३॥ | 
. अन्वय आर अन्वयार्थ: --+शकस्मिन्‌ न ४ 
एक ही ( वस्तु ) में असंभगांतू ...(अन्ेक विरुद्ध । वि 
धर्मों का ) असंभव होने से ल्‌ (जैन दर्शन क 
यथार्थ ) नहीं है। `. .. `. | भी. 
टीको:--युहां तक सोगतं. ( बौद्ध ) मंत का. रुंड-. 
न किया, अब जेन मत का:-सिसकरंण करते हेवा. 
जैन सात पदार्थ मानते › “जीव, अजोब; आश्रव; | E | 
सवर, निजेर बंध ओर मोक सक्षप' से कहना हो i 


जाता है ऐसा वे मानते हें। दोनों काहीं के जींकास्तिकाय,' : | ] 
युद्गलास्तिकाय, घर्मास्तिकाय; अंधर्मास्तिकाय और |. 
आकाशास्तिकाय -इसः .प्रकारः पांच अस्तिकाय. रूपः | | र 
विस्तार करते-हैं । इन सब पदाया के ओर॒ भी. बहुत | ङ रे 
भेदों की कल्पना उनके शाख में की गईहै। ` |; 

चव बाता मे बे सप्तमंगी नय-नाम कां न्याय' |. 
काम में लाते हैं वह:न्याय इस प्रकार है-- 


op ET 





हा | उपासना | हक 
| `` इस पुस्तक में साकार सगुण, काय ब्रहम की तथा कारण ब्रह्म की आदि कई प्रकार को उपासना 
को भिन्न २ प्रकार.से सममोया है। उपास 


8 और समावि की प्राप्ति होती है ना को स्थिरता ही से मन एकाम्र होता है, आत्म साक्षात्कार होता 


 __ इसम यह दृष्टान्त आये हैं:--कुमार अवीक्षित और किमिच्छकं व्रत, धुव की -तपश्चयां, धमनगर 
र सुक्तिनाथ तक जाने वाले दो. मुसाफिर, गुलाम राजा बना, पांच मित्रों की मुसाफरी, अलोकिक मंदिर, 
समुद्र पार के देश का राजा, राजकुमार और राजकुमारी; महात्मा के उपदेश से साधु को ॐ" दिखा दिया, 
| ओर दुर्योधन और धात्री को कथा । इसमें उपासना, त्रह्मोपासना, गायत्री, ॐकार और ब्रह्मतरंग हें । 
| इस उपासना के अनुसार अभ्यास करके समाधि तक पहुँचे हुए और आत्म सांक्षांत्कार किये हण 
मनुष्य इस समय भी मोजूद हें । मूल्य--॥) डाक, महसूल अलाहिदा! . . 


{ इसम वदान्त केसरी का प्रकाशन, मन को शुद्ध निमंल और निश्चयात्मक करना चाहिये, गुरुदेव का वज ४ 
, अनुमह, रह्म विद्या की आवश्यकता, अध्यात्म विद्या, हंस कृपा, स्वरूप की प्राप्ति अप्राप्ति से सुख दुःख, ब्रहम 
' नित्य अपरोक्ष है, सात कांच की ऐनक, इश्वर भक्ति, तप से तत्त्व का अपरोक्ष, योग भोग, सचा सुख, अस्त 
। विज्ञान, राग से भाग, भक्ति का स्वरूप, सत्य स्वरूप, योग ओर ज्ञान, भगवत कृपा, एक मुमुक्ष की चिन्ता, उन्नति 
क्रिया योग, चोर का साथी गठकटा, अछत निष्ठा, आत्मानुसंधान, पंच क्लेश, सच्चा मागे, कमाशय, तू. | 
' महान है, नास्तिकं और संत का संवाद, भूल ही संसार है, सम्यक दर्शन, माता का उपदेश इतने विषय हैं ` 
। दृष्टात--नवीन-आर- विवेक, मणिशंकर और पिंडीशंकर, दो मनुष्यों की बात चीत, संत ओर 
ग, साधक, एक योगी, संन्यासी और राजा, मनुष्य और संत, दो मित्र, गुरु शिष्य, अमरफल, लड़का. 
साधु, नास्तिक और संत, तपोधन ओर महात्मा, दीघदर्शी और योगीराज, रांजा ओर योगचन्द्र, . ¢ 
' रजा का स्वप्न, संत और मनुष्य, संत और शिष्य, मोहीलाल और भेयीलाल, सत्यत्रत हरिख्वन्द्र, मोहीलाल | 
आर संत, राजकुमार और यक्षणी, वीरचन्द्रः और संत, कष्णानंद का स्वप्न, पिता और शान्तिनाथ; बकरा 
5. रोर, अस्तेयराम ओर महात्मा, मुमुक्ष और संत, योगी ओर महात्मा, संत और दो मुमुछु, साहकार 
के चार पुत्र, श्यामसिंह्‌ और मुसाफिर, गृहस्थ के छः पुत्र, मनुष्य और दिव्य पुरुष, माया सुन्दरी 
राजकुमार, भाट और बेगम, किसान पुत्र और राजकन्या, साधु और गले का. फोडा, शिवभक्त पिता ओर 
* नास्तिक पुत्र डिप्टी कलक्टर । | 
| वाक्य सुधा--श्लोक १ से ३५ तक का विस्तृत विवेचन सहित है । 
| ` `: उपनिषत्‌ भाषा--योग शिखोपनिषत्‌, पङ्गलोपनिषत्‌', शॉडिल्योपनिषत, कठरुद्रोपनिषत भाषा 
| मे दिये गये हैं -। | 
hE स्तोत्र--परा पूजा, तत्त्वमसि, शयन, भ्रष्टाष्टकम्‌,..कोपीन ` पञ्चक, विज्ञान नौका भाषा टीका 
दिये: गये हैं । प्रत्येक अंक में रोचक कविताएं भी .दी गई है। 5 जळे 
`. ` ब्रह्मसूत्र भाषा दीपिका-_अ० २ पाद १ सूत्र १६ से अ० २ पादे २ सू० २० तक हैं। बारह 
| अंकों . की जिल्द सहित पुस्तक का मूल्य ३) रु पोस्टेज अलग । DO i 


व्यवस्थापक-वेदान्त्‌ न्त | केसरी, वेलनगेज ज-आग आगरा | 


















EG. NU 


हाक 


वेदान्त केसरी की छपी हुई पुस्तक । 


की) (हू 
(53 | वेदान्त केसरी--पिछले सातों साल की जिल्द (प्रत्येक बारह अङ्का 
| दहे ौ तय्यार हैं, थोड़ी. कापियां शेष रही हें । भोमच्छडडराचार्य्य. के अदे त . सिद्धान्त ठ र्क र 
च) अनुसार सम्ब वेदान्त की प्रक्रिया आगई हे 2८ 


| FE नारी के ठण, गुद शिष्य. एण, पंचकोय विवेक, ज, जड, ) 
| 58 ज्ञान, अज्ञान, आसक्ति, श्रवण, मनन नि WU 






` ब्रह्म, माया, अविद्या, 
ys बिदेहसुक्ति, खाभाविकता- से उठा हें ऐसे चौबीस प्रश्नों 3 


वट हे. उतर न साषावीपिका, (दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के सूत्र १६ तक ) ४ र 
; उत्तर, ब्रह Kee 
ब नो ल 
ET 
2” सममाये गये हैं । व्य 





दृष्टान्त दिये गये हैं। बहुत ही रोचक होने से पढ़ने को छेने के बाद पुस्तक छोड़ने ९2 


EE ` प्रत्येक जिल्द में विषय को स्पष्ट करके समझाने चाळे करीव पिचहरार ३ (22 


छळ को चित्त नहीं चाहता। सामान्य भागा जानने वाळे भौ वारम्वार पढ़ने से आत्म- हे ह 


व्हि बोध प्राप्त कर सकते हैं। यद्‌ पुस्तक ओर त्यागो सव के लिये अत्यन्त उप- , RR) 


योगी हैं, वार्ता के प्रेमियों: की. मित्र हैं, मुमुक्षओं का प्राण हैं. ओर हानियों को ल्ल | 


ठ ह | | : 
व आ : र ८. ` आजतक सभी भाषाओं में प्रकट हुपं वेदान्त. के ग्रन्थ). मासिक पभ लेख a) 
ट्र (८ कै. और व्याल्यानादि सव से ही यहं पुस्तकें विलक्षण है । . ` 

रे प्रत्येक पुस्तक का सूल्यं ३) सम्पूर्ण सँड यानी खातों पुस्तक का मूल्य २१) 


कौशल्य गीतावली भाग १००२ वेदान्तं केलरी में आई हुई कविताओं ट्र 


| 35 का संग्रह । कविता रोचक सरल ओर ज्ञान -के संस्कारों को प्रदीप्त करने वाली तथा 


च 2298 न| श्रवण, मनन और निदिध्यासन रूप हैं | प्रत्येक भाग का मूल्य # . (20) 
र वेदान्त स्तोत्र संग्रह श्रोमच्छङ्कराचाव्य आदि के. प्रतिभाशाली वेदान्त 


८८८ A है) के मुख्य २ चुने हुए २१ स्तोत्रों का संग्रह किया' गया है ओर प्रत्येक स्तोत्र का अर्थ भी ६22 
९ सरल भाषा में दिया गया हैं, जो थोड़े पढ़े हुए मुमुक्ष्ओं'को भी नित्य पाठ ओर ह 






पुस्तक ॥) सब्र पुस्तः पुस्तकों का डाक खच ग्राहकों को देना होग 


Zs वि ण में अति उपयोगो हे । कई संत्यासिय्ों ने भो इसे बहुत पसंद किया है. । मूल्य चि 


